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मुद्रक : 
रत्ता प्रिंटिंग बक्से 
वाराणसी 


प्रकाशकीय 


आगम-अहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर, (राजस्थान) के 
हारा 'उपासकदशांग और उसका भ्रावकाचार' नामक पुस्तक प्रकाशित 
करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता का बनुभव हो रहा है। 


उपासकदशांग भ्रावक-आचार को प्रतिपादित करने वाला एक प्राचीन 
आगम ग्रन्थ माना जाता है। संस्थान के शोधाधिकारी डॉ० सुभाष कोठारी 
ने इसका भालोचनात्मक अध्ययन कर शोध-प्रबन्ध लिखा, जिस पर इन्हें 
१९८५ में सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर हारा पी-एच० डी० की 
उपाधि प्रदान की गयो थी। इस शोध-प्रबन्ध के परीक्षक डॉ० मोहनलाल 
जो मेहता एवं डॉ० गोकुल चन्द जी जेन की अनुशंसानुसार इसे 
सम्पादित करके प्रकाशित किया जा रहा है। उपासकदशांग, श्रावकाचार 
का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रन्थ है। डॉ० कोठारी ने इसका श्वेताम्बर व 
दिगम्बर दोनों हो परम्पराओं के श्रावक-आचार को भ्रतिपादित 
करने वाले ग्रन्थों के प्रकाश में तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया है; जिसके कारण यह कृति महत्त्वपूर्ण हो गयी है। संस्थान द्वारा 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन का एक उद्देश्य जेन आगमों पर शोध करने वाले 
युवा विद्वानों को प्रोत्साहित करना है, हमें आशा है कि डॉ० कोठारो 
भविष्य में भी आगमों के शोध-परक अध्ययन में लगे रहेंगे । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए हमें आदरणीय गणपतराज जी बोहरा 
के द्वारा सात हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। संस्थान उनके इस 
सहयोग के लिए अत्यन्त आभारी है। श्रीमानु गणपतराज जी बोहरा 
प्रारम्भ से ही संस्थान के विकास हेतु प्रयासछ्षील हैं। वर्तमान में संस्थान 
के अध्यक्ष के रूप में हमें उनकी सेवायें उपलब्ध हैं। संस्थान के प्रति 
आपका स्नेह हमेशा बना रहेगा--यही अपेक्षा है। 


ग्रन्थ के सुन्दर और सत्वर मुद्रण का कार्य रत्ना प्रिंटिंग वक्‍स ने 
किया, एतदर्थ हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ग्रन्थ के प्रूफ 
संशोधन में अशोक कुमार सिंह एवं महेश कुमार का जो सहयोग रहा, 

उसके लिए उनके भी आभारी हैं। 
सरदारसल कांकरिया फतहुलाल हिगर 
भहामंत्री ३ मंत्री 


प्राक्कथन 

जैन धर्म के इतिहास में क्रावक घर्मं की विशेष भूमिका रही है । यही 
कारण है कि जैन-धर्म की प्रमुख परम्पराओं ने श्रावकाचार पर विस्तार 
से प्रकाश डाला है। उपासकदशांग इ्वेताम्वर परम्परा में श्रावकाचार का 
बाघारभूत ग्रन्थ कहा जा सकता है। इस ग्रन्थ में तत्कालीन दस प्रमुख 
श्रावकों के जीवन को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत कर श्रावक घर्मे का प्रति- 
पादन किया गया है। बतः यह ग्रन्य शोध की दुष्टि से महत्त्वपूर्ण सामग्री 
प्रस्तुत करता है । 
रूपरेखा-- 

“उपासकद्शांग : एक परिशोक्ून” नामक अपने इस श्योघ ग्रन्थ की 
पृष्ठभूमि में हमने ग्रन्य की विभिन्न विद्येपतएँ और बहुविध सामग्री के 
अध्ययत्त को ध्यान में रखा है। अब तक उपासकद्शांयसूत्र के यद्धपि कई 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं किन्तु सम्पूर्ण भ्रन्य का, समग्र रूप से तुलनात्मक 
अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था | इसलिए हमने प्रस्तुत ग्रन्थ 
में प्रतियादित श्रावक्राचार के अध्ययन के अतिरिक्त ब्रन्ध की अन्य 
विशेषताओं पर भी प्रक्राश डालना अपना लक्ष्य रखा है। दस श्लावकों की 
जीवन-पद्धति और उनके घामिक बनुछानों से तत्कालीच सामाजिक जीवन 
की झाँकी देखने को मिलती है। जेन धर्म में गृहस्थ धमं का मूल रूप इस 
प्रन्य से देखा जा सकता है। उपासकद्शांगसूत् अद्धंमायथी भाषा का 
प्रतिनिधि ग्रन्य हैं, अतः भाषा की दृष्टि से भी इस ग्रन्ध का अध्ययत्त किया 
जाना आावस्यक था। इन सब दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 
शोध-भ्रन्थ की रूपरेखा को इस प्रकार प्रस्तावित किया है | 

प्रथम अध्याय : आगम साहित्य एवं उपासकदशाॉग 

द्वितीय अध्याय : उपासकदशांग का परिचय 

तृतीय अध्याय : उपासकद्शांग की विषयवस्तु एवं विशेषताएँ 

चतुर्थ अध्याय : उपासकद्शांग का रचनाकाल एवं भाषा स्वरूप 

पंचम अध्याय : श्रावकाचार 

पष्ठ अध्याय. : उपासकदशांग में वणित समाज एवं संस्कृति 


( ५ ) 
प्रस्तुतोकरण : 


उपयुक्त रूपरेखा के अनुसार शोध-प्रन्थ के प्रथम अध्याय भागस 
साहित्य एवं उपासकदश्ांग में सवंप्रथम आगम शब्द की परम्परा और स्वरूप 
को स्पष्ट किया गया है । जैन परम्परा में भागम के लिए श्रुत, सूत्र, अन्थ, 
सिद्धान्त, प्रवचन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापना आदि अनेक ढाब्दों का 
प्रयोग किया गया है। किन्तु इनमें आागम शब्द अधिक प्रचलित है। प्राचीन 
ग्रन्थों से आगम की विभिन्न परिभाषाओं को प्रस्तुत कर आग्म के स्वरूप 
को परिभाषित किया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि केवलज्ञान के 
घारी तीर्थंकर महापुरुषों के प्रामाणिक वचन आगम कहे जाते हैं। इन 
प्रामाणिक बचनों का परम्परा के द्वारा सुरक्षापुवंक जो संकलन किया 
गया है वह आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आध्या- 
त्मिक, दाशंनिक, धामिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से आगम साहित्य के महत्त्व 
का प्रतिपादन किया गया है | आगम प्ताहित्य मोखिक परम्परा से सुरक्षित 
होता हुआ विभिन्न वाचनाओं के द्वारा व्यवस्थित हुआ है। वीर निर्वाण 
९८० से ९९३ में आयोजित देवधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में सम्पन्न 
वलभी वाचना में अद्धंमागधो भआागम साहित्य को पुस्तकारूढ़ किया गया | 
वहो आगम का स्वरूप आज हमें विभिन्न रूपों में प्राप्त है इसी अध्याय में 
जैन आगम साहित्य का वर्गीकरण एवं परिचय अ्रस्तुत किया गया है। 
इसमें बारह अंग ग्रन्थ, बारह उपांग, चार मूलसूत्र, छः छेदसूत्र एवं 
अन्य प्रकीणंक आगमों का परिचय दिया गया है। इस अध्ययत्त से यह 
ज्ञात होता है कि जैन आचार्यों ने तीथंकरों की वाणी को सुरक्षित 
रखने में अथक श्रम किया है। यही भागम साहित्य जेन धर्म और, संस्कृति 
को जानने का मूल आधार है। 


शोध-मन्य के द्वितोय अध्याय में जेनत आचार के आधारभूत ग्रन्थ 
उपासकद॒शांगसुत्न का परिचय भ्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में 
उपासकद॒शांग की विभिन्‍न पाण्डुलिपियों, प्रकाशित संस्करणों एवं इसके 
व्याख्या साहित्य का पहलो बार एक साथ परिचय भ्रस्तुत किया गया है । 
इस अध्याय से ज्ञात होता है कि विभिन्न संस्करण होते हुए भी इस भ्रन्थ 
का समग्र रूप से अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसकी पूति प्रस्तुत 
शोध-स्रन्थ के द्वारा की गयी है । 


( शा ) 


तृतीय अध्याय में 'उपासकदशांग को विषयवस्तु एवं विशेषताएँ' प्रति- 
पादित की गयी हैं । इस ग्रन्थ में भानन्‍द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, 
चुल्लशशतक, कुण्डकौलिक, सकडालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता एवं 
सालिहिपिता इन दस श्रावकों के साधनामय जीवन की झाँकी प्रस्तुत की 
गयी है। उपासकदशांगसूत्र की विषयवस्तु के मूल्यांकन से यह ज्ञात होता 
है कि इसमें विभिन्न व्यक्तियों के उदात्त चरितों को प्रस्तुत किया गया है। 
ये श्रावक सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी आध्यात्मिक साधना के 
लिए पुर्णझप से समर्पित थे। संसार में रहते हुए आात्मकल्याण के मार्ग में 
अग्रसित होना इन श्रावकों की विशेषता थी । इससे साधक को यह प्रेरणा 
मिलती है कि विभिन्न परिस्थितियों और संकटों के होते हुए भी भात्म 
साक्षात्कार किया जा सकता है। इस अध्याय में ग्रन्थ को साहित्यिक सुषमा 
को भी रेखांकित किया गया है। विभिन्न साधकों का जो काव्यात्मक वर्णन 
इस ग्रन्थ में प्राप्त है वह भारतीय साहित्य की काव्यमय भाषा को समझने 
के लिए आधार हो सकता है। कथा-वस्तु में ताकिक संवादों और मानव 
मनोविज्ञान का जो समावेश किया गया है, उसका मूल्यांकन भी इस 
अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। 


शोध ग्रन्थ के चतुर्थ अध्याय में 'उपासकदशांग का रचता काल एवं 
भाषा स्वरूप! का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न प्रमाणों व 
साक्ष्यों से यह प्रमाणित किया गया है कि श्रमणाचार के आचारांग आदि 
ग्रल्थों के साथ-साथ श्रावकाचार के भ्रत्थों का भी निर्माण हुआ होगा, जिससे 
उपासकद॒शांग का रचना काल ईस्वी पृर्व॑ द्वितीय शताब्दी से ईसा की 
प्रथम शताब्दी के मध्य माना जाना चाहिए। इसी ग्रन्थ में उपासकदशांग 
का भाषात्मक विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम प्राकृत भाषा 
ओर भअद्धंमागधी के स्वरूप को स्पष्ट कर उसकी विशेषताएँ प्रस्तुत की गयी 
हैं। उसके बाद उन विशेषताओं को उपासकदशांग में खोजकर संदर्भ सहित 
प्रस्तुत किया गया है । इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपासकदर्शांग 
में केवल अद्धंमागधी भाषा का ही प्रयोग नहीं है अपितु महाराष्ट्री प्राकृत 
के भी कई रूप प्राप्त होते हैं। ग्रन्थ की भाषा को स्पष्ट करने के लिए इस 
अध्याय में विभिन्न चार्टों के माध्यम से संज्ञा, सवेनाम, धातुरूप, कृदन्त 
प्रयोग भांदि के विभिन्न शब्दों को संदर्भ सहित प्रस्तुत किया गया है। 


( जा ) 

अध्याय पाँच में श्रावकाचार के अन्तर्गत पाँच अणुत्नतों, सात शिक्षा- 
त्रतों एवं ग्यारह प्रतिमाओं का अध्ययन किया गया है इसमें अणुन्नत छाब्द 
के अर्थ, स्वरूप एवं वर्गीकरण को प्रस्तुत किया गया है। मन और वंचन 
की एकता द्वारा सत्कमं की भोर प्रवृत्त होने के जो रूघु नियम हैं वे ही 
अणुत्नत हैं। वस्तुतः अपूर्ण से पृर्णता की ओर जाने की साधना ही अणुच्नतत 
से महान्नत की ओर जाने की साधना है। उशसकदशांगसूत्र में प्राप्त 
संदर्भो एवं इस ग्रन्थ की अभयदेववृत्ति को आधार मानकर हो अणुद्नतों 
का विवेचन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन से यह 
स्पष्ट होता है कि जेनाचार्यों ने स्वंप्रथम हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन एवं 
परिग्रह इन पाँच प्रमुख पापों के स्वरूप का वर्णन कर फिर इनसे विरत 
होने की बात कही है। इसी क्रम में इन पाँचों पापों के भेद-प्रभेदों की 
चर्चा भी जन साहित्य में प्राप्त होती है। ब्नत पालन के प्रसंग में साधक 
द्वारा कई तरह से स्खलन होना स्वाभाविक है। अतः श्रावक साधना 
में इसका ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्रत के साथ उनके अतिचारों का विवेचन 
भी जेनाचार्यों ने किया है । उन सबका विवरण इस अध्याय में तुलनात्मक 
दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। श्रावकाचार के वर्णन के प्रसंग में यह बात 
देखने को मिलती है कि प्रायः सभी आचार्यों ने रात्रिभोजन का त्याग 
करने का उपदेश दिया है। अतिचारों का जो सूक्ष्म विवेचन है उसमें भी 
सुक्ष्म से सुक्ष्म हिसा से बचने का प्रयत्न जैनाचार्यों का रहा है। इस 
तरह श्रावकाचार गृहस्थ जीवन के लिए होते हुए भी मुनि जीवन का 
लघु संस्करण हो कहा जा सकता है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है 
कि यह अणुन्नत और श्रावक के मूलगुण एक ओर जहाँ घामिक सिद्धान्तों 
को ओर मनुष्य का ध्यान भाक्ृष्ट करते हैं वहीं दूसरी ओर सामाजिक, 
राजनैतिक और आधिक व्यवस्था को भी नैतिक रूप में संचाछन करने के 
लिए इनसे प्रेरणा प्राप्त होती है। वास्तव में जेन श्रावकाचार सहअस्तित्व 
और समाजवाद की दिशा में किया गया एक व्यावहारिक प्रयत्न है। 


उपासकदशांग में तीन गुणन्नत व चार शिक्षात्नतों को संयुक्त रूप से 
दिक्षात्रत कहा गया है। वस्तुतः भणुत्रतों के विकास-क्रम को व्यवस्थित 
करने के लिए इन गुणक्रतों ओर शिक्षात्रतों का विधान जैन श्रावकाचार में 
किया गया है। आचाय॑ अमृतचन्द्र का कहना ठीक ही है कि जेसे परकोटे 
नगर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार शीलत्नत (गुणब्रत एवं शिक्षान्रत) 


( शा ) 

अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। उपासकद॒शांगसूच्र में इनको संयुक्त रूप से सात 
शिक्षात्रत कहा गया है। इन व्तों के भेद-प्रभेद में कुछ क्रम का अन्तर 
पाया जाता है उसको एक चार्ट के द्वारा इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया 
है। उसके बाद गुणन्नतों और शिक्षात्रतों के स्वरूप, भेद-प्रभेद एवं भति- 
चारों का मूल्यांकन किया गया है। ये गुणब्रत व शिक्षात्रत आधुनिक दृष्टि 
से एक आदर नागरिक में नेत्तिक अधिकारों व कतंव्यों की विवेचना करने 
वाले व्रत हैं। इन ब्रतों का पूर्णछपेण पालन करने से श्रावक केवल आत्म- 
साक्षात्कार का अधिकारी ही नहीं होता अपितु वह देश का भादर्श 
नागरिक भी बन जाता है। 

प्रसंगवश यहीं पर श्रावकाचार से सम्बन्धित अन्य ब्रतों का भी 
मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। ग्यारह प्रतिमाएँ आात्मसाधना के महल 
पर भारुढ़ होने के लिए ग्यारह सीढ़ियाँ हैं। हालाँकि उपासकदशांग में 
इनका मात्र संकेत है परन्तु टीकाकार ने इनका विवेचन किया है। साथ 
हो षट्कम॑, षटू-आवश्यक, चार विश्राम, दस धमं और बारह भावनाएँ भी 
श्रावक आचार में मानी जाती हैं, इन सब का उल्लेख प्रस्तुत अध्याय में 
किया गया है। 

षष्ठ अध्याय उपासकदशांग में वणित समाज एवं संस्कृति के विभिन्न 
तथ्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ में जिन दस श्रावकों का 
वर्णन है उनमें आय॑-अनाय॑, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाथापत्ति, कुम्भकार, आदि 
जातियों के उल्लेख प्राप्त हैं। इससे ऐया प्रतीत होता है कि चार वर्णों और 
चार जातियों का जो विभाजन भारतीय साहित्य में उपलब्ध होता है वह 
उपासकदशांगसूत्र के समय उतना प्रचलित नहीं था। पारिवारिक जीवन 
में संयुक्त परिवार को विशेष महत्त्व प्राप्त था। परिवार का मुखिया ही 
कुटुम्ब का संचालक होता था। यद्यपि दस श्रावकों के जीवन का जो वर्णन्‌ 
है वह अत्यन्त समृद्धि का सूचक है, किन्तु समाज में मध्यम और निम्नवर्गं 
का भी अस्तित्व रहा होगा, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है | 
आधिक जीवन का सुख्य आधार कृषि व पशु-पालन था इसके भी विभिन्न 
संदर्भ इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं। व्यापार और वाणिज्य द्वारा भी भाधिक 
जीवन को समुद्ध बनाया जाता था। देशी-विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार 
उस समय प्रचलित थे | ग्रन्थ के वर्णन से ऐसा ज्ञात होता है कि लोगों का 
जीवन समृद्धि और आमोद-प्रमोद से युक्त था। इस अध्याय के अन्त में 
धामिक जीवन और ग्रन्थ में उपलब्ध भौगोलिक स्थानों का विवरण भी 


( # ) 


प्रस्तुत किया गया है। इस तरह संक्षेप में तत्कालीन संस्कृति को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया गया है। 

आभार--इस शोध प्रबन्ध को इस रूप में प्रस्तुत करने में विभिन्न 
प्राचीन एवं भर्वाचीन आचारयों और लेखकों के ग्रन्थों से सहयोग लिया 
गया है, अतः उन सबका हृदय से आभारी हूँ। यह शोध-प्रबन्ध डॉ प्रेम 
सुमन जैन, अध्यक्ष, जेनविद्या एवं प्राकृत विभाग, सुखाडिया विश्वविद्यालय, 
उदयपुर के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया था अतः आदरणीय जैन सा० के 
प्रति आभार व्यक्त करना अपना कतंव्य समझता हूँ। 


इस शोध ग्रन्थ का प्रकाशन आगम-अहिंसा-समता एवं प्राकृत संस्थान, 
उदयपुर द्वारा हो रहा है अतः मैं संस्थान एवं उनके पदाधिकारीगण 
श्रीयुत्‌ गणपतराजजी बोहरा, सरदारभलजी कांकरिया एवं फतहलालजी 
हिंगर का भी हृदय से आभारी हूँ। 

संस्थान के मानद निदेशक प्रो० सागरमल जी जैन द्वारा प्रस्तुत शोध- 
प्रबन्ध के प्रकाशन एवं परिष्कार में मुझे जो अमूल्य सुझाव और आत्मी- 
यतापूर्ण प्रोत्साहन मिछा, उसके लिए आभार व्यक्त करना मात्र शाब्दिक 
ओऔपचारिता हो होगी, उनका हृदय से उपक्ृत हूँ। 

भादरणीय प्रो० कमलूचन्दजी सोगानी, अध्यक्ष, दर्शनविभाग, सुखाडिया 
विश्वविद्यालय एवं डॉ० देव कोठारी, निदेशक, साहित्य संस्थान ने मुझे जो 
दिद्या-निर्दश और सक्रिय सहयोग दिया है, उसके लिए उनके प्रति भाभार 
व्यक्त करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। 

प्रस्तुत कृति का लेखन कार्य मेरी ज्येष्ठ भगिनी (सम्प्रति-साध्वी) पूज्या 
राजश्री जी की प्रेरणा का फल है। इसमें पूज्य पिताश्री जीवनर्सिह जी 
कोठारी, मातुश्री सीतादेवी का आशीर्वाद एवं भाई श्री दिनेश, हेमन्त, 
विनोद, बहिन पद्मिनी एवं धमंपत्नी राजकुमारी का आत्मीयतापूर्ण 
सहयोग रहा है, अतः प्रकाशन की इस बेला में उनका स्मरण हो आना 
स्वाभाविक है। 


१६ दिसम्बर १९८८ डॉ० सुभाष कोठारी 
१९, बापना स्ट्रीट शोध अधिकारी 
उदयपुर-३१३००१ आगम-भहिसा-समता एवं प्राकृत संस्थान 


उदयपुर 


विषयानुक्तमणिका 


प्रथम्त अध्याय : आगम साहित्य एवं उपासकदशांग 

आगम शब्द का अथै, पर्यायवाची शब्द, आगम को 
परिभाषाएँ 

झागम साहित्य का सहत्त्व--आध्यात्मिक मूल्य, दार्शनिक 
दृष्टि, धामिक विवेचन, सांस्कृतिक व सामाजिक 
सामग्री, भौगोलिक विवरण, कलात्मकदृष्टि 
आगमों की मौखिक परम्परा, आगमों का विच्छेद- 
क्रम, आगम वाचनाएँ, आगम लेखन-परम्परा 
आगमसों का वर्गीकरण--र्वेताम्वर परम्परानुसार, 
दिगम्बर परम्परानुसार 


द्वितोय अध्याय ; उपासकदक्षांग का परिचय 
उपासकदशांग की पाण्डुलिपियाँ एवं परिचय 
उपासकद्शांग के प्रकाशित संस्करण 
उपासकदशांग का व्याख्या-साहित्य 


१०२० 


२१-२७ 


तृतीय अध्याय : उपासकदश्ांग की विषय-वस्तु एवं विशेषताएँ २८-५० 


विषय-वस्तु--आननन्‍्द श्रावक, कामदेव श्रावक, चुलनीपिता 
श्रावक, सुरादेव श्रावक, चुल्डशतक श्रावक, कुण्ड- 
कौलिक श्रावक, सकडालपुन्न श्रावक, महाशतक 
श्रावक, नन्दिनीपिता श्रावक, सालिहिपितां श्रावक | 


विषय-वस्तु की विशेषताएँ--चारित्रों की उत्थापना एवं 
विकास, परिवार में रहकर आत्म-कल्याण, साहित्यिक 
स्वर्प, ताकिक संवादों का प्रयोग, मानव- 
मनोविज्ञांन का समावेश 


( ह ) 


श्तुर्थे अध्याय : उपासकदशांग का रखनाकाल एवं भाषा-विश्लेषण ५१-९० 

चपासकदद्षांग सूत्र का रचना काल 

अरद्धंसागधी एवं उपासकदशांग की भाषा फा स्वरूप-- 
प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति, आकृत के भेद, भर्ध॑- 
मागधी का स्वरूप, अद्धंसागधी की भाषात्मक 
विशेषताएँ, उपासकद्शांग में उल्लिखित विशेषताएँ- 
वर्ण-परिवतंन सम्बन्धी विशेषताएँ--शब्द-रूपों की 
विशेषताएँ, कमंणीप्रयोग, क्ृदन्‍्त प्रयोग, संधि, 
विचार, समासपद 


प्ंचम अध्याय : शावकाचार ७०-१९४ 
अगुव़्त दब्द का अथे, स्वरूप एवं वर्गीकरण 
(भ) विभिन्न अणुव्रत एवं अतिचार ७०-१२० 


(१) अहिसाणुब्रत, अष्टमूलगुण, भतिचार 

(२) सत्याणुब्रत, अतिचार 

(३) भस्तेय भणुन्नत, अतिचार 

(४) प्रह्मचय॑ अपुत्रत, अतिचार 

(५) भपरिग्रह अणुन्नत, अतिचार 
रात्रि-भोजन 


(ये) विभिन्न गुणन्रत व अतिचार १२११-१४८ 
(१) दिग्वत, अतिचार 
(२) उपभोगपरिभोगपरिमाणक्षत, भ्तिचार, 
पन्‍्द्रह कर्मादान 
(३) भनथंदण्डविरमण व्रत, अतिचार 


(स) विभिन्न शिक्षात्रत व अतिचार १४९-१७३ 
(१) सामायिक व्रत, अतिचार 
(२) देशावकाशिकत्रत, अतिचार 
(३) पौषधोपवास ब्रत, अतिचार 
(४) अतिथिसंविभाग व्रत, अतिचार 
संल्लेखना, अतिचार 


( हा ) 
(द) ग्यारह प्रतिघाएं १७४-१०४ 
दर्शन प्रतिमा, ब्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषध 
प्रतिमा, नियम प्रतिमा, ब्रह्मचय॑ प्रतिमा, सचित्त-त्याग 
प्रतिमा, आरस्भ-त्याग प्रतिमा, प्रेष्यपरित्याग प्रतिमा, 
उद्द्ष्टिभत्त त्याग प्रतिमा, श्रमणभूत प्रतिमा । 


अध्याय षष्ठ : उपासकदशांग में वणित समाज एवं संस्कृति १९०५-२२३ 


सामाजिक जीवन--वर्ण व जाति, पारिवारिक जीवन-प्रमुख 
सदस्य, पत्नी, बहुपत्नी-प्रथा, दहेज-प्रथा, सौतियाडाह, 
पुत्र, पुत्री, मित्र व वजन, शासन-व्यवस्था, न्याय- 
व्यवस्था-अपराघ, युद्ध से सुरक्षा, शस्त्र, कला 
व विज्ञान-लेखन, अद्धंमागधी भाषा, वतेन, शिल्प 
आधथिक जीवन :-- 
उत्पादन--खेती, खेती की फसल, उद्यान, पशुपालन, वृक्ष, 
अन्य व्यापार, पुष्पमालाएँ, सुगंधित द्रव्य, 
अन्य पेशेवर व्यक्ति, पूँजी 
विभाजत--वेतन व मजदूरी, लाभ, यान व वाहन 
विनिम्प--मुद्रा, उधार, लेन-देन में छल 
उपभोग--खाद्य पदार्थ, मदिरापान, मांस-भक्षण, वस्त्र, आभू- 
षण, आमोद-प्रमोद 
धासिक जीवन--श्रमणसंघ, आहार-विहार व आश्चय स्थल, 
धर्म व ब्रत॒पालन में उपसर्ग, अन्य घाभिक मत 
ऐतिहासिक व भौगोलिक विवरण--तगर--चंपा, वाणिज्य- 
ग्राम, वाराणसी, आलूभिया, काम्पिल्यपुर, पोलास- 
पुर, राजगृह. भ्रावस्ती, मल्‍लकि व लिच्छिवि उपनगर, 
चेत्य या उद्यान, चगरों की बसावट व सुविधा 
ऐतिहासिक पुरुष--महावीर, गोशालक, जितशत्र, श्रेणिक, 
इन्द्रभूति गौतम हु 
परिशिष्ट--पारिभाषिक शब्द २२४-२३० 
सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची २३१-२४३ 


थक 
हु धर 


प्रथम अध्याय 


आगस साहित्य और उपासकद्शांग 


आगम शब्द फा अ्थे, पर्याय एवं परिभाषा 


धामिक आस्था और धमं के प्रचार-प्रसार में उसके मौलिक एवं 
आधारभूत वाडम्मय का विशिष्ट महत्त्व होता है। यहो कारण है कि विश्व 
के प्रत्येक धर्मं के अपने पविन्न ग्रन्थ हैं, जिनमें उस धमं के मूल सिद्धान्त, 
आदर्श और उपदेश सन्निहित हैं । 

वेदिक-परम्परा में 'वेद', बोढों में 'त्रिपिटक', ईसाइयों में 'बाईबिल', 
पारसियों में 'अवेस्ता' भौर मुस्लिमों में 'कुरानद्रीफ़' ऐसे ही पविन्न और 
पृज्य धर्म-ग्रन्थ हैं। इसी क्रम में जेन धर्मावल्‍रूम्बियों के धर्मं-प्रन्थों को 
भागर्मा कहा जाता है। जेन धरम के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की 
वाणी इन्हीं आगम ग्रन्थों में आज भी सुरक्षित है। 


(अ) आगम दाव्द का अ्य-- 

आगम शब्द आ' उपसग्ं एवं गस! धातु से निर्मित हुआ है, जिसमें 
आ! का अर्थ, पूर्ण मौर गम”? का अर्थ॑ गति या प्राप्ति है। आचारांग में 
आागम शब्द जानने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।' भगवतीसूच्र,* अनुयोगद्वार- 
सूत्र व स्थानांगसूत्र* में 'आगम' शब्द शास्त्र के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । 


पाइअ-सह-महण्णवो में आगम का अर्थ, शास्त्र या सिद्धान्त के रूप में 
किया गया हैं ।९ 





१. क- “भआममेत्ता आणवेज्जा” -आचारांगसूच्र, १(१/४ 
ख- ' लछाघवं आगममाणे? - आचारांगसूत्र, १/६/९ 
२. भगवतीसृत्र, ५(३/२९२ 
रे. स्थानांगसूत्र, ३३८ 
४. पाइअसदुदमहण्णवो--( सं० ) सेठ, पं० हरगोविन्ददास, पृ० ११ 


२ उपासकदशांग : एक परिशीलन 


(वो पर्यायवादी शब्द-- 

जेन-परम्परा के प्राचीनतम ग्रन्थों को सामान्यतया जागम कहा जाता 
है, परन्तु अतीतकाल में ये ग्रन्थ “श्रुत! के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। 

स्थानांगसूत्र में आगम-ज्ञाताओं को श्रुतकेवली” व 'श्रुतस्थविर' कहा 
गया है।” नन्‍्दीसूत्र में आगसों के लिए स्पष्टतः 'श्रुत! शब्द का उल्लेख 
हुआ है।* अनुयोगद्वारसृत्र* और विशेषावश्यकभाष्य* में आगम को सूत्र, 
भ्रन्थ, सिद्धान्त, प्रवचन, आज्ञा, वचन, उपदेश, प्रज्ञापना आदि राब्दों से 
सूचित किया गया है। आचार्य उमास्वात्ति ने तत्त्वार्थभाष्य में श्रुत, आप्त- 
वचन, आगम, उपदेश, ऐतिहा, आस्नाय, प्रवचन एवं जिनवचन आदि को 
आगम कहा है ।* इस तरह आयगम' शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्द 
प्रचलित रहे हैं । 
(स) आगम परिभाषा-- 

विभिन्न ग्रन्थकारों, विद्वानों व आचार्यो ने आगमों की अनेक परिभाषाएं 
दी हैं, जिनको सम्पूर्ण रूप से व्यक्त करना यहाँ शक्‍्य नहीं है, फिर भी 
आगम को निम्न परिभाषाएँ द्रष्टव्य हैं :-- 


१. भाप्त का कथन आगम है। यह परिभाषा अनेक ग्रन्थों में प्राप्त 
होती है ।* 


२. आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यकनिर्युक्ति में कहा है क्रि तप, नियम, 





१. स्थानांगसूचर, सूत्र १५० 
२. नन्दीसूत्र-( सं० ) मुनि मघुकर, सूत्र ७२ 
३. “सुयसुत्त भ्रन्थ सिद्धतपवयणे आणवयण उबएसे पण्णवण आगमे या एग्रठ्ठा 
पज्जवासुत्ते '-अनुयोगद्वा रसूच्र, ४ 
४. विशेपावश्यक्रभाष्य, गाथा ८९७ 
« “सूत्र-श्रुतं-मतिपूर्वद्षयनेक-द्वादशर्भेदम्‌”'-तत्त्वाथ॑भाष्य, १/२० 
« के- “सर्वज्ञ प्रणीतोपदेशे”-आचारांगसूत्र, १/(६/४ ख. उत्तराष्ययनसूत्र,१९३ 
ग. नियमसार, ८ घ. नन्दीसूत्र, ४०-४१ 
डा. प्रमाणनयतत्त्वालोक, ४/१ च्‌. रत्नकरण्डकटीका, '४ 
5. “आप्तोपदेशः शब्द:”-न्यायसूत्र, १/१/७  $[ज, आवश्यक ( वृत्ति ) 
सलयगिरी, पत्र ४८ 


टी 2० 


आगम साहित्य और उपासकदशांग रे 


ज्ञान-छहप-वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर अनन्तज्ञानी, केवली भगवान्‌ 
भव्य आत्माओं के प्रतिबोध के लिये ज्ञानकुसुमों की वृष्टि करते हैं, 
गगधर अपने बुद्धि पट पर उन सकल कुसुमों को झेलकर प्रवचन- 
माला गुंथते हैं), वही आागम है। 

आवध्यकनिर्युक्ति व धवला टीका में कहा गया है कि तीर्थंकर केवल 
अर्थरूप का उपदेश देते हैं और गणधर उसे ग्रन्थवद्ध या सूनबद्ध 
करते हैं ।* 

गणधर के समान ही अन्य प्रत्येक-बुद्धों द्वारा निरूपित आगम भी 
प्रमाण रूप होते हैं ।* 

आप्तवचन आगम माना जाता है, उपचार से आप्तवचन से उत्पन्न 
अर्थ-ज्ञान को भी भागम कहा गया है।९ 

जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान प्राप्त हो, वह 
आगम कहा गया है ।* 


जिससे वस्तु-तत्त्व का परिपूर्ण ज्ञान हो, वह आगम कहा गया है।* 
जिससे पदार्थों का यथाथे ज्ञान हो, वह आगम है ।* 


१. “तव नियम नाण रुवखं--तओ पवयणट्ट/-आवश्यकवृत्ति, गाथा ८९-९० 
« के “भत्यं भासइ अरहा, सुत्त गन्थन्ति गणहरा णिउणं। 


सासणस्स हियट्टाए तओ सुत्ते पवत्तर ॥ --आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १९२ 
ख. धवलाटीका, भाग १, पृ० ६४ व ७२ 


« सुत्तं गणहरकथिदं तहेव पत्तेयवुद्धकथिदं च । 


सुदकेवलिणा कथिदं अभिष्ण दसपुव्वकथिदं च ॥--मूछाचार, ५/८० 


., आप्तवचनादाविभूतमर्थ संवेदनमायमः । उपचारादासवचनं च ।”” 


“-स्याह्मदमंजरीटीका, इलोक र३े८ 


« आ-्अभिविधिता सकलश्रुतविषयव्याप्ति रूपेण, मर्यादया वा यथावस्थित 


प्ररूवणा रूपया गम्यन्ते-परिच्छिद्न्ते अर्था: येन सः आगम:” ॥ 
“--आवश्यक ( वृत्ति ) मलूयगिरि 


« “आसमन्ताद्‌ गम्यते वस्तुतत्वमतेनेत्यागमः* --रत्नाकरावता रिकावृत्ति 
७, “भआगम्यन्ते मर्यादयाध्ववुद्चन्तेर्था: अनेनेत्यागमः: --रत्वाकरावतारिकावृत्ति 


है उपासकदशांग : एक परिशीलून 


९, जो तत्त्व आचार-परम्परा से वासित होकर आता है, वह आगम 
कहा जाता है ।'" 

१०. जिससे सहो शिक्षा प्राप्त होती है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, वह 
शास्त्र, आगम या श्रुतज्ञान कहलाता है ।* 

११. कर्मों के क्षय हो जाने से जिनका ज्ञान सर्वथा निर्मल एवं शुद्ध हो 
गया हो, ऐसे भाप्त पुरुषों हवारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का संकलन 
आगम है [* 

इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वीतराग तीर्थंकर 
एवं सर्वज्ञ महापुरुषों के प्रामाणिक वचन या उनके कथनों के आधार पर 
विशिष्ट ज्ञानी ( पृवंधर ) आचार्यों के ग्रन्थ आगम रूप में स्वीकृत किये: 
गये हैं । 

आमगम साहित्य का सहत्त्व 


जेन आगम साहित्य भारतीय ज्ञान का कोश है। सामान्यतया यह 
भगवान्‌ महावीर का साक्षात्‌ उपदेश माना जाता है। यह जितना विस्तृत 
एवं सरल है, उतनी ही उसमें चिन्तन की गम्भीरता तथा दाशंनिकता 
भरी हुई है। जेनागमों में मुलतः सांसारिक भोगों से चित्त की 
वृत्तियों को हटाकर, त्याग एवं वेराग्य के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करने का 
सन्देश है। जेन आगममों के प्रतिपादकों ने केवल उपदेश ही नहीं दिये वरन्‌ 
पहले अपने जीवन को त्याग व वेराग्य के साध्यम से शुद्ध किया और. 
तत्पश्चात्‌ 'सबवंजन सुखाय' उपदेश दिया यथा :-- 
“सव्वजगजीवरवखणदयद्ठयाए पावयर्ण भगवया सुकहियं”” 
अर्थात्‌ उन्होंने सभी जीवों की रक्षा रूप दया के डिए प्रवचन दिये ।९ 


१. “आगच्छत्याचायंपरम्परया वासनाद्वारेणेत्यागमः”--सिद्धसेणमणि कृत 


भाष्यानुसारिणीटीका, पु० ८७- 
२. 'सासिज्जइ जेण तय॑ सत्य तं वा विसेसियं नाणं॑ । 


आगम एवं य सत्यं आगम सत्य तु सुयनाणं ॥ 
--विशेषावश्यकभाष्य, गाथा ५५५९. 
« “आप्तवचनादाविभूतमथ संवेदनमागमः”” - प्रमाणणयतत्वालोक ४/१,२ 
. शास्त्री, देवेन्द्र मुनि-जंन आगम साहित्य मनन और भीमांसा, पृष्ठ ४ 


ल्टश्फ0 


आगम साहित्य और उपासकदशांग ५ 


आगम साहित्य इतना विपुल व समुद्ध है कि उसमें दाशंनिक चिन्तन 
के साथ साथ श्रमणों एवं ध्रावकों के आचार-विचार, ब्रत-संयम, त्याग- 
तपस्या, उपवास-प्रायश्चित्त आदि के उपदेक्षों के साथ इन्हें स्पष्ट करनेवाली 
'लोक प्रचलित कथाओं व दृश्टन्तों के वर्णन भी भरे पड़े हैं। इसके भलावा 
उनसे महावीर आदि तीथर्थंकरों के जन्म, तपदचर्या, त्याग, संयम, संन्यास 
जीवन व उनके उपदेश, विहार-चर्या, शिष्य-परम्परा, तथा आाय॑ क्षेत्र की 
सीमा, तत्कालिक राजा, राजकुमार, अन्य मतावलम्बी आदि की जानकारी 
भी प्राप्त होती है। 


कलाओं की दृष्टि से वास्तुकका, शिल्पकला, ज्योतिष-विद्या, भूगोल, 
खगोल, संगीत, नास्य, प्राणिविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान भादि विभिन्न विद्याओं 
से जैन-आगम साहित्य पर्याप्त रूप से समृद्ध है। इस तरह भागमों की 
विशद और व्धापक सामग्री का गहराई से अध्ययन किया जाय तो इसके 
महत्त्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। स्थूछ रूप से इसकी 
उपयोगिता को निम्न वर्गों में बाँदा जा सकता है :-- 


(१) आध्यात्मिक मुल्य--जेन आगमों का मु उद्देश्य ही आध्या- 
त्मिक शांति प्राप्त करना रहा है। इनमें सामान्य जन-जीवन के लिए 
आत्म साधना का सरलतम मार्ग प्रस्तुत है। “डॉ० हर्मन जेकोबी, डॉ० 
शुत्रिंग आदि भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि जैनागमों में दर्शन एवं 
जीवन, आचार एवं विचार, भावना एवं कतंव्य का जेसा समन्वय है, वेसा 
अन्य साहित्य में नहीं है।”" इसी कारण जेनागमों ने अहिसा, सत्य, 
अचौये, ब्रह्मचयें, अपरिग्रह, अनेकान्त को प्रचारित किया है । 


(२) दाशंनिक-दृष्टि--जैनागमों में सूत्रकृतांग, स्थानांग, भगवती, 
समवायांग, प्रज्ञापना, राजप्रइ्नीय एवं ननन्‍्दी सूत्र ऐसे आगम ग्रन्ध हैं, 
जिनमें दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादव किया है। सुत्रकतांग में परमताः 
चलूम्बियों का निराकरण कर स्वमत की स्थापना की गयी है। उसमें 
जगत की उत्पत्ति ईव्वरीय न होकर अनादि अनन्त है, इस सिद्धान्त .को 
पुष्ठ किया गया है। भगवती सूत्र में आत्मा, पुदुगल ज्ञान के प्रकार, नय 
आदि का विवेचन है | 


4. शास्त्री, देवेन्द्र मुनि-जैन आगम साहित्य मनन और मीसांसा, पृष्ठ ४ 
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(३) घामिक-विवेचल--आगमों का प्रमुख उद्देश्य धामिकता का 
प्रतिपादन रहा है। इनमें साधुओं" एवं श्रावकों के आचार-विचार,* 
साधुओं के प्रकार* और विभिन्न धर्मों एवं उनके मत-मतात्तरों का: 
उल्लेख आया है ।*९ 


(४) सांस्कृतिक व सामाजिक सामग्रो--जैन आगमों में ईस्वी पु० 
५वी शती से ईसा की ५ वी शती तक के रहन-सहन,* खान-पान, कुठुम्ब- 
परिवार, शिक्षा" एवं विद्याभ्यास," रीति-रिवाज आदि के वारे में महत्त्व- 
पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 


(५) भौगोलिक विवरण--जैनागमों से भोगोलिक स्थिति के बारे में 
भी जानकारी प्राप्त होती है। भारत व अन्य सीमावर्ती प्रदेशों के बारे में: 
ज्ञान होता है। जन श्रमण पूव॑ में अंग, मगध, दक्षिण में कोशाम्बी, उत्तर 
में उत्तर कौशल सीमाभों में विहार करते थे।“ बुहत्कल्पभाष्य में २५३ 
जाय॑ क्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है ।* 


(६) कलात्मक दृष्टि--जैन आगमों में ७२ कलाओं का विस्तृत वर्णन' 
उपलब्ध होता है ।** इसके अतिरिक्त चित्रकला, मृतिकला, संगीतकला,- 
स्थापत्य, आदि के सम्बन्ध में विविध वर्णन आग्रम साहित्य में प्राप्त 
होता है।"१ 

इस तरह जैन आगमों में आध्यात्म और वेराग्य के उपदेशों के साथ- 
साथ सामान्य मानव के क्रियाकलापों पड़आवश्यक, स्वाध्याय, ध्यान, तप, 


१. आचारांगसूत्र, प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध । 
२. उवासगदसाओ-( सं० ) मुनि मघुकर,-प्रथम अध्याय 
३. आचारांगचूरण, २/१ 
४. सूत्रकृतांगसूत्र-( सं० ) मुनि मबुकर, १/१२/१ 
५. वृहत्कल्पभाष्य, ४/५१४७ 
$. उत्तराष्ययनटीका, ४, पृष्ठ ८३ 
७. कल्पसूत्रटीका, ४, पुछ्ठ ९० 
<. चुहत्कल्पसूच, १/५० 
९. वृहत्कल्पमाष्य, ३/३२७५-८९ 
०. क, ज्ञाताघर्मंकथा, १, पृष्ठ २१; ख. समवायांग, पृष्ठ ७७ आदि 
१. जैन, जगदीशचन्द्र, जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृष्ठ ३०० 
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त्याग का उपदेश सन्निहित हैं। इन धामिक उपदेशों के अलावा भी दर्शन, 
नीति, संस्कृति, सभ्यता, भूगोल, खनिज, गणित, इतिहास, आयुर्वेद, 
नाटक भादि जीवन के हर पहलू को छूने वाले प्रसंग आगम साहित्य में 
प्रभूत परिमाण में मिल जाते हैं । 


आगसों की सोखिफ-परम्परा, विच्छेद-क़म, वाचनाएँ एवं 
लेखन-परम्परा 


(कफ) आगमसों की सोखिक परम्परा-- 


आज से २५०० वर्ष व उससे भी पहले से जिज्ञासुजन अपने-अपने धर्म- 
शास्त्रों को विनय व आदरपूर्वक अपने गुरुओं से श्रवण करते थे और इस 
प्रकार श्रवण किये गये शास्त्रों को कण्ठाग्न करते एवं उन पाठों को स्वाध्याय 
के माध्यम से स्मरण रखते थे। धर्मशास्त्रों की भाषा का उच्चारण शुद्ध 
हो, इसका पूरा-पुरा ध्यान रखा जाता था। कहीं मात्रा, अनुस्वार, विसगे 
व्यथे प्रविष्ठ नहीं हो तथा न उनका छोप हो, इसका सावधानीपुर्वंक ध्यान 
रखा जाता था। 

जैन-परम्परा में सूत्रों की पद संख्या का खास विधान था। सूत्रों का 
उच्चारण किस प्रकार किया जाय व उच्चारण करते समय किन-किन दोषों 
से दूर रहना चाहिए, इसकी भी पूरी-पूरी जानकारी रखी जाती थी। 


इस प्रकार विशुद्ध रीति से संचित श्रुत-साहित्य को गुरु अपने शिष्यों 
को सौंपते व दिष्य पुनः उस ज्ञान को अपमे प्रशिष्यों को सौंपते थे । इस 
तरह यह धम्मंशास्त्र स्मृति द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते थे। वर्तमान में इन 
शास्त्रों के लिए श्रुत, स्मृति व भ्रुति आदि शब्दों का उल्लेख इसका ज्वचंत 
प्रमाण है। जैसे ब्राह्मण-परम्परा में पूर्व के शास्त्रों को श्रुति व उसके बाद॑ 
के शास्त्रों को स्मृति कहा जाता है, वेसे ही श्रमण-परम्परा में मुख्य प्राचीन 
धास्त्रों को 'श्रुत' कहा जाता है। आचारांग के 'सुयं मे' शब्द से स्पष्ट है 
कि ये श्षास्त्र सुने हुए हैं और सुनते-सुनते चरूते भाये हैं|" 


(ख) मौखिक-परम्परा ही क्यों ? 
प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ और लिपिशास्त्री महामहोपाध्याय गोरीशंकर हो रा- 





१. आचारांगसूत्र--( सं० ) भुनि मघुकर, सूत्र ३/१ 
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चन्द ओझा का मत है कि ताड़पत्र, कागज, स्याही, लेखचो आदि का परिचय 
व प्रयोग हमारे पूर्वजों को प्राचीन काल से ही ज्ञात था ।* जैन शास्त्रों को 
लिखमे का सामथ्यं भी जैनाचार्यों में था, फिर भो स्मरण रखने का 
मानसिक भार क्यों उठाया गया ? इसके उत्तर में यही कहा जाता है कि 
इस लेखन भार को न उठाने में जेन साधुओं की आचारचर्या व॑ साधना 
बाधक रही है। विशेष रूप से निम्न पहलू द्रष्टव्य हैं :--- 

१, अहिंसा का पालन--जेच साधक्र मन, वचन, काय द्वारा हिसा न 
करने, न करवाने व अनुमोदन न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचारांग आदि 
साधुचर्या के मूल ग्रन्थों से मालूम होता है कि साधु ऐसी वस्तु स्वीकार 
नहीं करता जिसमें तनिक भी हिसा की संभावना होतो हो । 

२. परिग्रह की संभावना--जैन साधक के हिंसा एवं परिग्रह की 
संभावना होने से निर्वाण में वाधाएँ उपस्थित होती है इस कारण लेखन 
की उपेक्षा की। वृहत्कल्पसूत्र में स्पष्ट उल्लेख है क्ि पुस्तक रखने से 
प्रायश्चित्त आता है ।* 

३. आन्तरिक तप--पुस्तकों के रहने से श्रमण धमंवचनों का स्वाध्याय 
कार्य नहीं करते | धर्मवचनों को कंठस्थ कर उनका वार-बार स्वाध्याय 
एक तप है, पुस्तक रखने से यह तप मन्द पड़ने छपग जाता है और 
साधक शुद्ध-अशुद्ध बोलकर एक औपचारिकता मान्न पूरा करने लग जाता 
है, अतः यह उचित नहीं माना गया | 
(ग) आमसों का विच्छेद-क़स-- 

महावीर के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ श्रमणों के क्रिया-कलापों में आचार- 
विचारों में निष्क्रियता आने लगी | जैन धर्म सम्प्रदायों में विभाजित होकर 
अचेलक व सचेलक परम्पराओं में बट गया। श्रमण भपरिग्रह को छोड़ 
कर परिग्रह धारण करने छगे । बीच-बीच में प्रकृति के प्रकोप के कारण 
भी ध्मंशास्त्रों का यथावत्‌ स्वाध्याय करना कठिन होता गया | इस कारण 
आगम-विच्छेद का क्रम शुरू हुआ। इस आगम-विच्छेद के बारे में 
दो मत प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार श्रुतधारक ही लुप्त होने लगे |* 

१. ओझा, गौरीशंकर हीराचन्द - भारतीय प्राचीन लिपिमाछा, पृष्ठ १-१६ 


२. दोजी, वेचरदास--जैन साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६-७ 
३. नन्‍्दीचुरणि, पृष्ठ ८ 
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'जयधवला" व धवला" के अनुसार श्रुतधारकों के विलुप्त हो जाने से श्रुत 
विलुप्त हो गया। 


इवेताम्बर-दिगम्बर-परम्परा के अनुसार अंतिम श्रुतकेवछी भद्रबाहु 
स्वामी थे। जिनका स्वगंवास व्वेताम्बर मान्यतानुसार वीरनिर्वाण के १७० 
वर्ष बाद व दिगम्वर मान्यतानुसार वीर निर्वाण के १६२ वर्ष बाद होना 
माना गया है। इन्हीं के स्वगंवास के साथ चतुदंश पुवंधर या श्रुतकेवली 
का लोप हो गया भर आगम-विच्छेद का क्रम भारम्भ हुआ | वीर निर्वाण 
संबत्‌ २१६ में स्थूलिभद्र स्वर्गस्थ हुए | इसके बाद आय॑ न्रजस्वामी तक दस 
"पूर्वों की परम्परा चली, वे वीर निर्वाण संवत्‌ ५५१ (विक्रम संवततु ८१) में 
स्वर्ग सिधारे ।१ इनके साथ ही दस पूर्व भी नष्ट हो गये | 


यह भी माना जाता है कि आये ब्रजस्वामी का स्वर्गंवास वीर निर्वाण 
संवत्‌ ५८४ भर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ११४ हुआ ।* दिगम्बर मान्यतानुसार 
अंतिम दस पूर्वंधर धरसेन हुए और उनका स्वगंवास वीर निर्वाण ३४५ में 
हुआ आर्थात्‌ श्रुतकेवली का विच्छेद दिगम्बर-परम्परा में श्वेताम्बर- 
परम्परा की अपेक्षा ८ वर्ष पूर्व हो मान लिया गया; साथ हो दस पूर्बंधरों 
का विच्छेद दिगम्बर परम्परा में ब्वेताम्बर परम्परा की अपेक्षा २३० वर्ष 
पूर्व माना गया ।* 


-(घ) आगम-घाचनाएँ--- 

भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके उपदेश मौखिक परम्परा से 
सुरक्षित रहे । गणधरों ने उनके उपदेश-वचनों को आगम ग्रन्थों के रूप में 
प्रस्तुत किया है। कित्तु वर्तमान में जो हमें आगम उपलब्ध है उनको 
वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में लम्बा समय लगा है, इसके लिए जेनाचार्यो 
ने कई आगम-वाचनाएँ की हुँ। जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 





« जयघधवला, पृष्ठ ८३ 
« घवला, पृष्ठ १५ 
, शास्त्री, देवेद्ध मुनि--जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा, पृष्ठ ३९ 
, के. मालवणिया, दलसुख--आगम युग का जैन दर्शन, पृष्ठ १६ 

ख. उपासकदशांगसूत्र--( सं० ) मुनि आत्माराम, प्रस्तावना, पृष्ठ ५ 
-५. उपासकदशांगसूत्र--( सं० ) मुनि आत्माराम, प्रस्तावना, पृष्ठ 5 
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प्रथम वाचना--वीर निर्वाण १६० के आसपास जेन-संघ को भयंकर 
दुष्काल से जूझना पड़ा। जिससे समस्त श्रमण-संघ छिन्न-भिन्न हो गया। 
दुर्भिक्ष के कारण साधु भाहार की तलाश में सुदूर देशों की ओर चले गये । 
दुष्काल समाप्त होने पर विच्छिन्न श्षुत को संकलित करने के लिए वीर 
निर्वाण १६० वर्ष पश्चात्‌ श्रमणसंघ आचाय॑ स्थूलिभद्र के नेतृत्व में एकत्रित 
हुआ | इसका सर्वश्रथम उल्लेख तित्योगाली में प्राप्त होता है।' पाटलिपुत्र 
में प्रथम बार श्रुत-ज्ञान को व्यवस्थित करते का प्रयास किया गया ) जिससे 
इसे पाटलिपुत्र वाचना” नाम दिया गया। यहाँ एकत्रित श्रमणसंघ ने 
परस्पर विचार संकलन कर ग्यारह अंग संकलित किये |* बाहरवें अंग 
दृष्टिवाद का ज्ञान किसी को नहीं था। उस समय दृष्टिवाद के ज्ञाता सिफे. 
भद्रबाहु ही थे, जो नेपाल की गिरि-कंदराओं में महाप्राण नामक ध्यान की 
साधना कर रहे थे।* उनसे दृष्टिवाद का ज्ञान लेने के लिए श्रमणसंघ 
नेपाल में भद्बबाहु की सेवा में उपस्थित हुआ भौर दृष्टिवाद की वाचना देने 
का निवेदन किया परन्तु भद्रबाहु ने आचाय॑ होते हुए भी संघ के दायित्व 
से उदासीन होकर कहा--मेरा आयुष्य अल्प समय का है जिससे में वाचना 
देने में मसमथ॑ हूँ [४ इससे श्रमणसंघ क्षुब्ध हो उठा और यह कहकर लौट 
आया कि संघ की प्रार्थना अस्वीकार करने से आपको प्रायश्रित्त लेता 
होगा ।* पुनः एक श्रमणसंघाटक ने भद्गबाहु के पास आकर निवेदन कर 
संघ की प्रार्थेना दोहराई तो भद्रबाहु एक अपवाद के साथ वाच॑ना देने को 
तेयार हुए, कि वाचना मंदगति से अपने समयानुसार प्रदान करेंगे । इस 
पर भद्रबाहु, स्थूलिभिद्र आदि ५०० शिक्षार्थियों को एक दिन में सात बार- 





१, तित्थोगाली, गाथा ७१४ 


२, “जं जस्स आसि पासे उद्देसज्ञयणगाइ तं सब्बं । 
संघडियं एक्कारसंगाईं तहेव ठवियाईं ॥। 

-- उपदेशमालाविशेषवृत्ति, पत्रांक २४१, गाथा २४ 

३, नेपाल वत्तणीए य भददबाहुसामी अच्छेति चौदसपुव्वी । 
--आवश्यकर्चाण, भाग २, पृष्ठ १८७- 

४. तित्थोगाली, गाथा २८-२९ 
५. चही, गाथा २८-२९ 
&. वही, गाथा ३५-३६ 


आगम साहित्य और उपासकदशांग ११ 


प्रथम एक भिक्षाचर्या जाते-आते समय, द्वितीय-तीन वाचनाएँ विकालवेला 
में, तीसरो तीन वाचनाएँ प्रतिक्रमण के बाद रात्रि में देते थे ।* 


वाचना प्रदान करने का यह क्रम बहुत मंद होने से मुनियों का घेये टूट 
गया | ४९९ शिष्य वाचना को बीच में ही छोड़कर चले गये, परन्तु स्थूलि- 


भद्र निष्ठा से अध्ययन में लगे रहे भर आठ वर्षों में आठ पूर्वों का अध्ययन 
कर लिया ।* 


इस तरह दस पूर्वों की वाचना हो चुकी थी तब साधनाकाल पूर्ण हो 
जाने से भद्रबाहु पाटलिपुन्न आये। वहाँ यक्षा आदि साध्वियां दर्शनार्थ 
आयी, वहीं पर स्थूलिभद्र ने सिह का रूप घारण करके चमत्कार दिखाया ।* 
यह बात भद्रबाहु को ज्ञात होते ही आगे वाचना देना बंद कर दिया और 
कहा कि ज्ञान का अहं विकास में बाधक है । स्थूलिभद्र द्वारा क्षमा माँगने 
व अत्यधिक अनुनय-विनय करने पर शेष चार पूर्वों की वाचना केवल छाब्द्‌ 
रूप में प्रदान की,४ इस प्रकार पाटलिपुत्र वाचना में दृष्टिवाद सहित अंग 
साहित्य को ही व्यवस्थित करने का प्रयत्न हुमा था । 


हितीय वत्चना--आगम संकलन हेतु दूसरी वाचना ईस्वी पू्व॑ द्वितीय 
शताब्दी भर्थात्‌ वीर निर्वाण ३०० से ३३० के मध्य मे हुईं। उड़ीसा के 
सम्राट खारबेल थे, जो जैन धर्म के उपासक थे । उन्होंने उड़ीसा के कुमारी 
पर्वत पर. जैन मुनियों का सम्मेलन बुलाकर मौयंकाल में जो अंग विस्मृत 
हो गये थे, उन्हें संकलित कराया। इस वाचना के प्रमुख सुस्थित व 
सुप्रतिबुद्ध थे, ये दोनों सहोदर थे ।* 





१. परिशिष्ट पर्व, सगे ९, गाथा ७० 

२, “श्री भद्रबाहुपादान्ते स्थुलूभद्रों महामतिः | ु 
पूर्वाणामष्टक वर्षेरपाठीदट्टभिभू शम्‌ ॥ -- परिशिष्ट पर्व, सर्ग ९-स्थानांगसूृत्र 

मधुकर मुनि से उद्घृत 

३. परिशिष्टपवे, सर्ग ९, गाथा ८१ 

४, “अह भणदइ थूरूभद्दो अप्णं रुव॑ न किचि कहामो इच्छामि जाणिउं जे, अहूं 
चत्तारि पुव्वाईं । +तित्थोगालीपइन्ना, ८०० 

५. हिमवन्तथेरावडी, गाथा १० 


श्र उपासकदशांग : एक परिशीलन 


हिमवन्त थेरावली के अलावा अन्य किसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख नहीं 
है। किन्तु ख॒ण्डगिरि व उदयगिरि में जो शिलालेख उत्कीर्ण हैं, उससे स्पष्ट 
है कि आगम संकलन हेतु यह सम्मेलन किया गया था।* 


तृतीय वाचना - वीर निर्वाण ८२७-८४० के पूर्वे भी एक वार भोौर 
भयंकर दुष्काल पड़ा, जिससे अनेक जेन श्रवण परलोकवासी हो गये और 
आगमों का कण्ठस्थीकरण यथावत्‌ नहीं रह पाया । इसलिए इस दुभिक्ष की 
समाप्ति पर वीर निर्वाण ८२७-८४० के मध्य मथुरा में आव॑ स्कन्दिल के 
नेतृत्व में श्रमण संघ एकत्रित हुआ ।* 

इस सम्मेलन में मघुमित्र, संघहस्ति प्रभृति मादि १५० श्रमण उपस्थित 
थे, परन्तु आचाय स्कन्दिल हो समस्त थुतानुयोग को अंकुरित करने में 
महामेघ के समान यानी इष्ट वस्तु के प्रदाता थे [९ 

जिनदासगणि महत्तर* ने लिखा है कि दृष्काल के आघात से केवल 
स्कंदिल ही अनुयोगधर बच पाये, उन्होंने ही मथुरा में अनुयोग का प्रवततन 
किया । अतः यह वाचना स्कन्दिली वाचना” नाम से जानी जाती है । 

प्रथम वाचना के समय जेनों का प्रमुख केन्द्र बिहार और दूसरी 
वाचना का केन्द्र उड़ीसा था। परल्तु निरन्तर दुष्कालों के पड़ने से यह 
केन्द्र विहार से स्थानान्तरित होकर पश्चिमी उत्तर-प्रदेश हो गया ।* 


चतुर्थ वाचता--मथुरा सम्मेलन के समय अर्थात्‌ वीर निर्वाण 
८२७-८४० के आस-पास वल्लभी में नागाजुन की अध्यक्षता में भी 


१. क. दोश्ी, वेचरदास-जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृष्ठ ८२ 
स. साध्वी संघमित्ना-जैन घमम के प्रभावक आचाय॑, पछ १०-११ 

२. “इत्य दूसहदुब्मिक्खे दुवालसवारिसिए नियत्ते सयलूसंघं मेलिम आगमाणओगो 
पवित्तिनो खंदिलायरियेण””-विविघ ती्घ॑कल्प, पृष्ठ १९ 


रे. प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ५४ 
४. नन्‍्दीचुणि, पुष्ठ ९, गाथा ३२ 


५. क. नन्दीसूत्र, मल्यग्रिरिवृत्ति, गाथा ३३, पृष्ठ ५१ 
ख. नन्‍्दीचूणि, पृष्ठ ९ 


आगम साहित्य और उपासकदशांग १३ 


एक आगम संकलन का प्रयास हुआ ।' जो 'नागाजुनीय वाचना” के 
नाम से विख्यात है । इसका उल्लेख भर्रेश्वर रचित कहावली ग्रन्ध में 
मिलता है ।* चूणियों में भी नागार्जुन नाम से पाठान्तर मिलते हैं। १ण्ण- 
वणा जैसे अंगबाह्य सूत्रों में भी इस प्रकार के पाठान्तरों का निर्देश है ।* 
आचाये देववाचक ने भी भावपुर्ण शब्दों में नागाजुन की स्तुति की है ।* 


पंचम वाचता--वीर निर्वाण के ९८० वर्षों के बाद लोगों की स्मृति 
पहले से दुबंछ हो गयी, अतः उस विशाल ज्ञान भण्डार को स्मृति में रखना 
कठित हो गया | अतः वीर निर्वाण ९८० या ९९३ ( सन्त्‌ ४५४ या ४६६ ) 
में देवधिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में श्रमणसंघ एकत्रित हुआ और 
स्मृति में शेष सभी आगमों को संकलित किया और साथ ही साथ पुस्तका- 
रूढ़ भी कर दिया गया ।* यह पुस्तक रूप में लिखने का प्रथम प्रयास था। 
कहीं-कहीं पर यह उल्लेख भी आता है कि आचाय॑ स्कन्दिल व नागार्जुन 
के समय ही आगम पुस्तकारूढ़ कर दिये गये थे ।९ 


वर्तमान में जो आगम उपलब्ध हैं वे देवद्धिगणि क्षमाश्रमण की वाचना 

के हैं और उसके बाद उनमें परिवतंन व परिवद्धंत नहीं हुआ, ऐसा माना 

जाता है।* किन्तु शोध की दृष्टि से कुछ ऐसे स्थल भी मिल्ले हैं जो आगमों 

में इसके बाद भी प्रक्षिप्त किये गये हैं। उदाहरण के रूप में वर्तमान प्रइन- 

व्याकरण की विषयवस्तु का उल्लेख नन्‍्दीचूणि के पूर्व कहीं भी नहीं 

मिलता है। अनुयोगद्वारसूत्र में द्रव्यश्रुत॒व भावश्रुत का उल्लेख है, यहाँ 
पुस्तकलिखित श्रुत को द्रव्यश्र॒ुत माना गया है ।* 


जैन, डा० हीरालाल-भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, पृष्ठ ५५ 
« मालवणिया, पं० दलूसुख--जैन दर्शन का आदिकाल, पृष्ठ ७ 
वही, पृष्ठ ७ 
« क, नन्‍्दीसूत्र, गाथा २५. ख. योगशास्त्र, प्रकाश ३, पृष्ठ २०७ 
« स्थानांग्रसूत्र, ( सं० ) मधुकर मुनि, प्रस्तावना, पृष्ठ २७ 
« “जिनवचनं च दुष्प्रमाकालवशादुच्छिन्न-प्रायमिति मत्वा भगवदुभिर्नागार्जुन- 
स्कन्दिलाचार्य्य-प्रभूतिभिः पुस्तकेषु न्‍्यस्तम्‌ ।” 
--योगशास्त्र, प्रकाश रे, पृष्ठ २०७ _ 
. दह्ववैकालिक भूमिका--आचाय॑ तुलसी, पृष्ठ २७ 
८. “से कि तं-- दव्वसुअं ? पत्तयपोत्ययलिहिंअं”-अनुयोगद्वारसूत्र 


200 2० 6९ (पए 0 2७ 


८6 
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(ड) आगम लेखत-परम्परा-- 

लिए का प्रादुर्भाव प्रागेतिहासिक काल में ही हो चुका था | प्रज्ञा- 
पनासूत्र में अठारह लिपियों का उल्लेख आता है ।* भगवतीसूत्र में भी 
मंगलाचरण में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है।* अतः यह स्पष्ट है 
कि लेखन कला व सामग्री का विकास या अस्तित्व आगम लेखन से पूर्व ही 
था, किन्तु आगमों को लिखने की परम्परा न होकर कण्ठाग्र करने की 
परम्परा थी, जिसके कारणों का निर्देश पू्व॑ में किया जा चुका है। यही 
परम्परा बौद्ध व वेदों के लिए भी थी इसी कारण इन तीनों में श्रुत' 
चुत्त' व 'श्रुति' शब्द प्राचीन ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है | 

आगमों को लिपिबद्ध करते का स्पष्ट उल्लेख देवद्विंगणि क्षमाश्रमण के 
पूव॑ प्राप्त नहीं होता है। पूर्व में लेखन की परम्परा नहीं होने से भी 
आगमों का विच्छेद नहीं हो जाय, एतदथ लेखन व पुस्तक रखने का 
विधान किया गया और बाद में आगम लिखे गये ।* इस प्रकार आगम 
लेखन की दृष्टि से ईसा की पाँचवीं शताब्दी महत्त्वपूर्ण है। 


आगमसों का वर्गोकरण एवं परिचय 


(क) सर्वप्रथम आगमों के भेद समवायांगसूत्र में प्राप्त होते हैं। वहाँ 
पूर्वों की संख्या चौदह्‌* व अंगों की संख्या बारह* बतलाई गई है। अभय“ 
देववृत्ति के अनुसार द्वादशाज्री के पहले पू॑ंसाहित्य निभित किया गया, इस 
कारण इनका नाम पू्व पड़ा | अंग शब्द जैन परम्परा में आगम ग्रन्थों 


१. प्रज्ञापना, पद-१ 
२. “नमो बंभीए लिविए/-भगवतीसूत्र, मंगछाचरण 
३. शास्त्री, देवेन्द्रमुति--जेन आगम साहित्य मनन और मीमांसा, पृष्ठ ४२ 
४. काल पुण पडुच्च चरणकरणट्ठा अवोच्छि त्ति । 
निमित्तं च गेण्हमाणस्स पोत्यए संजमो भवईं ॥--इशवैकालिकर्यू गे, पृष्ठ २१ 
“चउदस पुव्बा पण्णता तंजहा -समवायांग, समवाय, १४ 
/दुवालसंगे गणिपिडगे पण्णत्ता तंजहा'”--समवायांग, समवाय, १३६ 
« के. सर्वश्रतात्‌ पूर्व क्रियते इति पूर्वाणि, उत्पादपूर्वाष्दीभि चतुदंश” 
-“स्थानांग्रसूत्रवृत्ति, १२०/१ 
ख. "प्रथम पूर्व॑ तस्य सर्वप्रवचनात्‌ पूर्व क्रियमाणत्वातू” 
“-समवायांगवृत्ति, पत्र ३०१ 
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के लिए प्रयुक्त हुआ है।* 
(ख) आगमों का दूसरा वर्गीकरण देवधिंगणि क्षमाश्रमण के समय 


अर्थात्‌ वोर निर्वाण के १००० वर्ष के आसपास का है जिनमें अंग-प्रविष्ठ 
व अंग-बाह्य ये दो भेद किये हैं।* 


नन्दोसूत्र में आगमों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। 


श्रुत 
३ | 
अंग प्रविष्ठ अंगवाह्य 
| 5 
| | 
आचार आवश्यक आवद्यक से भिन्न 
| | 
सूत्रकृत सामायिक | 
स्थान चतुविशतिस्तव | 
समवाय वन्दना | 
भगवती प्रतिक्रमण | 
ज्ञाताधर्मकथा कायोत्सग | 
उपासकदधशा प्रत्याख्यान | 
अच्तकतृद्शा | 
अनुत्तरोपपातिक दशा | 
प्रइनव्याकरण | 
विपाक्त | 
दृष्टिवाद [ 
७... ७... ७५५५० 0-3० 2४०५-५० ;३५०००००॥ ७०००३ ४०फ७० 8 ७००५ #न्‍थ ३५८० कमान, | 
अल उत्कालिक 


(क्रमशः पृष्ठ १६ पर) 


न 2 2 2 कमल 
१. दुवालसंगे गणिपिड्गे--समवायांग्रसृत्र, समवाय ८८ 
२, “अहवा त॑ समवाओ दुविहं प०्णतं, तंजहा-अंगपविट्ठं अंगवाहिर व” 
--नन्दीसूत्र,-( सं० ) मुनि मघुकर, पृष्ठ १६० 
३. नन्दीसून्र--( सं० ) मुनि मघुकर, सूत्र ८२, पृष्ठ १९५ 


श्द्द 
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कालिक 


उत्तराध्ययन 
दशाश्रुतस्कन्ध 
कल्प 

व्यवहार 

निशीथ 
महानिद्ीध 
ऋषिभाषित 
जम्बूह्वीपप्रज्नप्ति 
द्वीपसागरप्रज्ञप्ति 
चन्द्रप्रज्ञप्ति 
क्ुल्लिकाविमानप्रविभक्ति 
महाल्लिकाविमानप्रविभक्ति 
अंगचूलिका 
वैंगचूलिका 
विवाहचूलिका 
अरुणोपपात 
वरुणोपपात 
गरुड़ोपपात 
धरणोपपात 
वेश्रवणोपपात 
वेलन्धरोपपात 
देवेन्द्रोपपात 
उत्थानश्रुत 
समुत्यानश्रुत्त 
नागपरितापनिका 
निरयावलिका 
कल्पिका 
कल्पावतंसिका 
पुष्पिका 
पुष्पचूलिका 
वुष्णिदशा 


उत्कालिक- 


| 
दरशवेकालिक 
कल्पिकाकल्पिक 


चुल्लकल्पश्नत 
महाकल्पश्चत 
ओऔपपातिक 
राजप्रइनीय 
जोवाभिगम 
प्रज्ञापना 

महा प्रज्ञापना 
प्रमादाप्रमाद 
नन्दी 
अनुयोगद्वार 
देचेन्द्रस्तव 
तंदुलवैचारिक 
चन्द्रवेष्यक 
सूय॑-प्रश्प्ति 
पौरुषीमंडलू 


मण्डल प्रवेश 
विद्याचरण विनिरचयः 


गणिविद्या 
घ्यानविभक्ति 
सरणविभक्ति 
भात्मविशोधि 
वीतरागश्नुत 
संलेखनाश्रुत 
विहारकल्प 
चरणविधि 
आतुर प्रत्याख्यान 
महा प्रत्याख्यान 
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(ग) तच्वार्थसूत्रवृत्ति में दिग्म्बर मतानुसार आग्रमों का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया है) :-- 





आगम 
| 
के | 
अंगप्रविष्ठ अंगबाह्य 
| | 
आचार सामायिक 
सूत्रकत चतुविशति-स्तव 
स्थान वन्दना 
समवाय प्रतिक्रण 
व्यास्याप्रज्ञप्ति वैनयिक कृतिकर्म 
ज्ञाताधमंकथा दशवेकालिक 
उपासकदशा उत्तराध्ययन 
अन्तकृत्‌दशा कल्पव्यवहार 
भनुत्त रोपपातिकदशा कल्पाकल्प 
प्रदनव्याकरण महाकल्प 
विपाक पुंडरीक 
दृष्टिवाद महापुंडरीक 
| अशीतिका 
| | | | | 
प्रिकर्म सूत्र. भ्रथमानुयोग पु्ंगत दूडिप 
अं उत्पाद जलगता 
सूर्यप्रज्ञप्ति अग्रायणीय... स्थलगता 
जम्बूद्वीपप्रज्ञाप्ति वोर्यानुप्रवाद मायागता 
द्वोपसागरप्रश्मप्ति अस्तिनास्तिप्रवाद आकाशगता 
व्याख्याप्रज्ञप्त ज्ञान-प्रवाद रूपगता 





१. तस्वार्थंसूत्र--भ्र्‌ तसागरीवृत्ति, (२० 
२३ 
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| 
पू्वेंगत 
| 
सत्यप्रवाद 
आत्मप्रवाद 
कर्मप्रवाद 
प्रत्याख्यानप्रवाद 
विद्यानुप्रवाद 
कल्याण 
प्राणावाय 
क्रियाविशाल 
लोकबिन्दुसार 
(ध) दिगम्बर परम्परा में मूल आगमों का लछोप माना गया है। फिर 
भी शौरसेती प्राकृत में रचित कुछ ग्रन्थों को आगम जितना महत्त्व दिया 
गया है व इन्हें वेद की संज्ञा देकर चार अनुयोगों में विभक्त किया है :- 
(क) प्रथमानुयोग--पद्मयुराण, हरिवंशपुराण, आदिपुराण व उत्तरपुराण 
आदि ग्रन्थ 
(ख) करणानुयोग--सूरयंप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रन्ञप्ति, जयधवला आदि ग्रन्थ 


(ग) चरणानुयोग--मूलाचार, त्रिवर्णाचार, रत्नकरण्डक श्रावकाचार आदि 
ग्रन्थ 
(घ) द्रव्यान॒ुयोग--प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, 
तत्वार्थाधिगमसूत्र, आप्रमीमांसा आदि ग्रन्थ 
(5) एक अन्य दृष्टि से आगमों के सुत्तागम, अर्थागम और तदुभयागम ये 
तीन भेद भी अनुयोगद्वा रसूच्र में मिलते हैं ।* 


१. शास्त्री, देवेन्द्रमुनि--जैन आगम साहित्य सनन और सीमांसा, पृष्ठ १८ 
२. के अहवा आममे तिविहे पण्णत्ते--तंजहा-सुत्तागमे य अत्यागमे य तदुभया- 
गमे य --अनुयोगद्वारसूत्र, ४७० 
ख. आवश्यकसूत्र अध्याय १ सूच ४ * 
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(च) भागमों का सबसे उत्तरवर्ती वर्गीकरण अंग, उपांग, मूल व छेद के रूप 
में माना जाता है। आचाय॑ उमास्वाति ने तत्त्वार्थभाष्य में “अन्यथा हि 
अनिबद्धमंगोपांगशः समुद्रप्रतरणवद्दुरध्यवसेयं स्थात्‌” कहकर अंग के 
साथ उपांग शब्द का भी प्रयोग किया है।* प्रभ्नावक चरित्र में, जो 
वि. संवत्‌ १३३४ का रचित है, सर्वप्रथम अंग, उपांग, मूल व छेद के 
रूप में आगमों का वर्गीकरण देखने को मिलता है।* मूल रूप से 
, जो बारह अंग ग्रन्थ हैं उन्हीं के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए उपांगों 
की रचना हुई है ऐसा माना जाता है ।* 
मूलसृत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न आचार्यों की अलग-अलग धारणाएँ 
हैँ। समयसुन्दरगणि ने दशवेकालिक, भोधनियुक्ति, पिण्डनियुक्ति व उत्तरा- 
ध्ययन को मूल सूत्र माने हैं। डॉ० सारपेन्टियर, डाँ० विन्टरनित्ज और 
डॉ० ग्यारीनों ने उत्तराध्ययन, आवश्यक, दशवेकालिक व पिण्डनिर्युक्त 
को मूल सूत्र माता है।* डॉ० शुन्रिंग ने उत्तराष्ययत्त, दशवेकालिक, 
आवद्यक, पिण्डनियुक्ति व ओघनियुंक्ति को मूलसूत्र माना।" 
स्थानकवासी व तेरापन्थ सम्प्रदाय उत्तराध्ययन, दृशवेकालिक, नन्‍्दी 
व भनुयोगद्वार को मूल सूत्र मानते हैं ।९ 


छेद सूत्रों का प्रथम उल्लेख आवश्यकनिरयुक्ति में हुआ है ।* समाचारी 
शतक में समयसुन्दरगणि ने दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार, बृहत्कल्प, निशीथ, 


बह बा 


१. तत्त्वाथभाष्य, १(२० 

२. ततश्रतुविधः कार्योध्नुयोगोष्तः परं मया। 
ततो5ज्जोपाज़मूलाख्यग्रन्थच्छेदक्तायमः ॥॥ 

--अ्रभावकचरित्त, दूसरा आय॑रक्षित प्रवन्ध 

३. “अज्भा्य॑स्पष्वोधविधायकानि उपांगानि/“---औपपातिक टोका 

४. शास्त्री, देवेद्रमुनि--जैन आगम साहित्य मनन व मीमासा, पृष्ठ १२ 

५. कापड़िया, एच० आर०--ए हिस्ट्री ऑफ दी केवोनिकक लिट्रेचर आफ 
दी जैन्स, पृ० ४४-४५ 

<. मेहता, डा० मोहन छाल--जैन दर्शन, पुष्ठ ८९ 

७. “जि च महाकप्पसुयं, जाणि अप्तेसाणि छेअसु त्ताणि चरणकरणाणुओगो त्ति 
कालियत्ये उवगयाणि”--आवद्यकनियु क्ति, ७७७ 
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सहानिशीथ व जीतकल्प को छेद सूत्र माना है।' जीतकल्प को छोड़कर 
बाकी पाँचों का उल्लेख नन्‍दीसूत्र में भी हुआ हैं ।* स्थानकवासी परम्परा 
में दशाश्रुतस्कन्ध, व्यवहार, बृह॒त्कल्प व निशीथ ये चार ही छेद सूत्र माने 
जाते हैं। ेु 

जैन आगम साहित्य की संख्या के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं | इवेता- 
म्बर स्थानकवासी व तेरापन्थ सम्प्रदाय बत्तीस आगम मानता है, ध्वेता- 
म्बर मुतिपुजक सम्प्रदाय पेंतालीस आगम मानते हैं, इनमें ही कुछ गच्छ 
चौरासी आगम भी मानते हैं। दिगम्बर परम्परा आगम के अस्तित्व को 
स्वीकार तो करती है, परन्तु उनकी मान्यतानुसार सभी आगम विच्छिन्न 
हो गये हैं । 

इस प्रकार जेन साहित्य में आगमों को प्रमुख व सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 
है। तीर्थंकर और केवलज्ञानियों ने जो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से हेय, ज्ेय, उपा- 
देय को जेसा देखा, वेसा प्रतिपादित किया, जिसे गणधर व अन्य शिष्यों के 
द्वारा पहले श्रुत॒ रूप से व बाद में लिपि रूप में संकलित किया गया | इसः 
श्रुत परम्परा व लिखित परम्परा के मध्य, काल के प्रभाव से कुछ श्रुत 
विच्छिन्न भी हुए परन्तु फिर भी बहुत कुछ शेष रहे | उसी के आधार पर 
बत्तीस, पेंतालीस व चौरासी आगमों की रचना हुई इन आगमों में श्रमण 
व गृहस्थजीवन के प्रत्येक पहलू विशेष रूप से आध्यात्मिक व धार्मिकता: 
को छूने वाले प्रसंग हैं। व्यक्ति अपना आत्म-कल्याण कैसे करें, इसके 
विभिन्न आयाम प्रतिपादित हैं। दिगम्बर परम्परा आगमों को विलुप्त 
मानती है, वे केवल बारह॒वें अंग दृष्टिवाद के कुछ अंश को मानकर उसी के 


आधार पर आगम रूप में मान्य उनके ग्रन्थों की रचना हुई, ऐसाः 
बताते हैं । 


१. समाचारीशतक-आगम स्थापनाधिकार 
“२. “कालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-दसाओकप्पो, ववहारो, निसीहं, महा- 
निसीहं” - नन्‍्दीसूच, ७७ 


ह्ितीय-अध्याय 
उपासकदशांग का परिचय 


उपासकदशांग की पाण्डुलिपियां एवं परिचय 
आगम अंग साहित्य में उपासकदशांग सूत्र सातवां आगम ग्रन्थ है । 
श्रावक आचार का प्रतिपादक होने से इसे आचारांगसुत्र का पुरक कहा 


जाता है। यह उपासकदशांगसूत्र हमें हस्तलिखित तथा प्रकाशित प्रतियों 
के रूप में प्राप्त होता है । 


उपासकदशांग की पाण्डुलिपियाँ 

उपासकदशांग सूत्र की उपलब्ध पाण्डुलिपियों का परिचय विभिन्न 
सम्पादकों ने अपने संस्करणों में दिया है उसमें से कुछ प्रतियों का परिचय 
यहाँ दिया जा रहा है $-- 


(क) इण्डिया ऑफिस छाइन्रेरी कलकत्ता की प्रति--यह प्रति 
इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, कलकत्ता में है। इसमें चालीस पन्ने हैं। प्रत्येक 
पन्ने में दस पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में अड़तीस अक्षर हैं। इस पर संवत्त्‌ 
१५६४ श्रावण सुदी १४ का समय लिखा हुआ है । प्रति प्रायः शुद्ध है । 

(ख) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की प्रति-यह प्रति बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की लाइब्रेरी की है। इसकी मृत प्रति 
बीकानेर महाराजा के ग्रन्थ भण्डार में रखी हुई है उसकी ही यह 
नकल है। | 

इस बंगाल वाली प्रति पर फागुन सुदी ५ गुरुवार संबत्‌ १८२४ दिया 
हुआ है। इसमें कोई टोका भी नहीं है, केवल गुजराती टब्बा अर्थ है। इस 
प्रति का प्रथम व अन्तिम पत्र बीच के पत्रों से मेल नहीं खाता, अन्तिम पृष्ठ 
“टीका वाली प्रति का है, सूची में दिया गया विवरण इन पृष्ठों से मिलता है, 
इससे मालूम होता है कि सोसाइटी के लिए किसी दूसरी प्रति से नकल की 
आई है।. बीकानेर सूची में दिये गये संवत्‌ १११७ उस प्रति के लिखने का 
नहीं अपितु टीका के बनाने का होना चाहिए | यह बहुत सुन्दर लिखी हुई 
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है। इसमें ८३ पन्ने हैं। प्रत्येक पन्‍्ते में ६ पंक्तियाँ व प्रत्येक पंक्ति में २८ 
अक्षर हैं। टव्बा साथ में है । 


(ग) बति जी (कलकत्ता) की प्रति प्रथम--यह प्रति कलकत्ता में एक 
यतिजी के पास में है। इसमें ४१ पन्ने हैं, मुलपाठ बीच में लिखा हुआ है, 
ऊपर व नीचे संस्क्ृत टीका है। इसमें संवत्‌ १५१६ फाल्गुन सुदी ४ दिया 
हुआ है। यह प्रति शुद्ध है व ऐसा मालुम होता है कि किसी विद्वान्‌ द्वारा 
लिखी हुई है। इसका मूल ८१२ इलोक परिमाण हैं व टोका १०१६ 
इलोक परिमाण हैं । 


(घ) यति जी (कलकत्ता) की प्रति द्वितोष--यह कलकत्ता में एक 
यति जी के पास है। इसके ३२३ पन्ने हैं। प्रत्येक पन्ने में ९ पंक्तियां व 
प्रत्येक पंक्ति में ४८ अक्षर हैं। इसका समय मृगसर वदी ५ शुक्रवार संवत्‌ 
१७४५ दिया हुआ है। यह श्री रेनोनगर में लिखी गयी है। टव्बा साथ 
में है ।* 


(च) अनुप संस्कृत छाइब्रेरी बीकानेर की प्रतियाँ--अनुप संस्कृत 
लाइब्रेरी, बीकानेर, बीकानेर का प्राचोन पुस्तक भण्डार, जो कि पुराने 
किले में है, में उपासकद॒शांग की दो प्रतियाँ हैं । 


१. लाइवब्रेरी पुस्तक नम्बर ९४६७ (उपासगसूत्र) पन्ने २४, प्रत्येक 
पन्‍ने में १३ पंक्तियां, एक पंक्ति में ४२ अक्षर, गहमदाबाद 
आंचलगच्छ श्री गुड़ा पाश्बंनाथ को यह प्रति है। छति में समय 
नहीं दिया गया है। प्रति अचुद्ध है। बाद में शुद्ध किया गया 
है, इसमें भ्रन्थाग्र परिमाण संख्या ९१२ दी है| 


२. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी पुस्तक नम्बर ९४६४, उपासकदशावृत्ति 
पंच पाठ सह, पत्र ३३, इलोक परिमाण ९००, टीका प्रन्थाग्र 


१. उपरोक्त क, ख, ग, घ, डः इन चारों प्रतियों का परिचय उपासकदणासूच्र- 
अंग्रेजी अनुवाद सहित--कलूकत्ता-ईस्वो सन्‌ १८९० में प्रकाशित संस्करण 
में प्राप्त होता हैं। इसका अनुवाद व संशोधन डा० एम. ए. रुडोल्फ हार्नले 
ट्यूबिजन फेलो आफ कलकत्ता युनिवर्सिटी, आनरेरी फाइलोलोजिकल सेक्रेटरी टू: 
दी एसियाटिक सोसाइटी आाफ बंगाल ने किया है । 


उपासकदशांग- का परिचय र्रे 


९००, प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में ३२ अक्षर 
हैं। प्रति पर संवत नहीं है, परन्तु प्रति प्राचीन है।* 


(छ। व्यक्तिगत प्रति-यह्‌ टब्बायुकत प्रति मेरी व्यक्तिगत है, जो 
जिनचन्द्रसूरि के शिष्य हषंवल्लभ द्वारा लिखी गयी है। इसमें ५२ पृष्ठ हैं। 
इसके अन्तिम पृष्ठ पर संवत्‌ १९३६ कातिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
तिथि लिखी हुई है । 


उपासकदशांग के प्रकाशित संस्करण 


विभिन्न लेखकों, मूधंन्य मनीषियों व विद्वानों ने आगम साहित्य को 
जीवन्त रखने के लिए समय-समय पर अपने-अपने दृष्टिकोणों से आगमों को 
प्रकाशित किया । सभी प्रकाशन अपनी अलग-अलग विशेषताएं लिए हुए 
हैं। उपासकदरशांग के अब तक निम्न संस्करण प्रकाशित हुए हैं :-- 


१. उपासकदशांग का सबसे प्रथम संस्करण देवनागरी लिपि में 
मुशिदाबाद वाले धनपत सिंह द्वारा प्रकाशित है । 

२. उपासकदशांग-सूत्र डॉ० एम० ए० रुडोल्फ हानंले द्वारा बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता से १८९०० ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस 
ग्रन्थ में अंग्रेजी अनुवाद व सम्पादन डॉ० हानंले द्वारा किया गया है। 
उपलब्ध पाण्डुलिपियों का विवरण भी इसमें प्राप्त है। साथ ही साथ विस्तृत 
भूमिका ग्रन्थ में अपना महत्त्वपुर्ण स्थान रखती है। 

३. श्रीमद्‌अभयदेवाचार्य-विहित-विवरण-युक्त उपासकदरशांगस्‌ आगमो- 
दय समिति, महेसाणा से ईस्वी १९२० में प्रकाशित हुआ है। मूलूपाठ 
प्राचीन प्रतीत होता है। साथ में संस्कृत विवरण भी दिया गया है । 

४. उपासकदशांग-सूत्र, पी० एल० वैद्य, पुना द्वारा १५३० में प्रकाशित 
हुआ है। 

५, उपासकददा-सूत्र, आचारय॑ श्री घासीलाछजी म० सा० द्वारा 
इवेताम्बर स्थानकधासी जैन संघ, करांची में ईस्वी सन्‌ १९३६ को प्रका- 
क्षित हुआ है| इसमें मूल, संस्कृत छाया बाद में हिन्दी अनुवाद व अन्त में 


१. उपासकदशांगसूअ--(सं०) पितलिया, घोसुलारू, पृ० २७ ) 
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गुजराती अनुवाद भी दिया है। अनेकानेक विशेषताओं से युक्त इस ग्रन्थ 
में अनेक पारिभाषिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या भी दी गयी है। हाँलाकि 
शब्दों में शुद्धता का अभाव है, किन्तु भाषा और व्याख्या की दृष्टि से यह 
ग्रन्थ उपयोगी है । 

६. उपासकदशांग-सूत्रसु आत्माराम जी म० सा० द्वारा जेन प्रकाशन 
समिति, लुधियाना से ईस्वो संवत्‌ (९६४ में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रन्थ में 
मूल व संस्कृत छाया के साथ-साथ अन्वयार्थ भी है व बाद में हिन्दी अनुवाद 
च व्याख्या भी है। उपरोक्त विवेचनाओं के साथ ग्रन्थ की भूमिका बहुत 
उपयोगी है। 

७. उपासकद्शांगसूत्र--श्री घीसूछार पितलिया द्वारा श्रो अखिल 
भारतीय साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सेलाना द्वारा ईस्वी सन्‌ १९७७ 
में प्रकाशित हुआ है। इसमें मूल के हिन्दी अनुवाद के साथ-साथ संक्षिप्त- 
विवेचन भी आख्यायित किया गया है। सामान्य जिज्ञासु पाठकों के लिए 
यह उपयोगी है। 

८. उवासगदसाओ--श्री अभयदेवसूरि द्वारा टोकानुवाद सहित पंं० 
भगवानदास हषंचन्द द्वारा विक्रम संवत्‌ १५९२ में प्रकाशित हुआ है । यही 
जेनानन्द पुस्तकालय गोपीपुरा, सूरत द्वारा भी प्रकाशित है। इसमें मृल, 
अनुवाद व संस्क्ृत टीकार्थ है । इसके मूल में 'वृण्णमो” की जगह 'वणओं” 
व 'बहिया' की जगह 'वहियो' शब्द प्रयुक्त है। 

९, अंगसुत्ताणि-साग १, २, ३ आचाये तुलसी व मुनिनथमल द्वारा जैन 
विश्व भारती, लाइन द्वारा संवत्‌ २०३१ में प्रकाशित हुआ है। इस अंग- 
सुत्ताणि भाग ३ में उपासकदशांगसूत्र का मुरू है। अथ्थे व व्याख्या इसमें 
नहीं दो गयो है। इसकी एक ही विशेषता है कि मुनि नथमल जी ने विभिन्न 
पाण्डुलिपियों के आधार पर अपना सम्पादित पाठ दिया है व साथ में 
आवश्यकतानुसार पाठान्तर भी दिये हैं । 

१०. उपासकद्शांग--सम्पादक डॉ० जीवराज घोला भाई दोशो, 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित हुआ है। 


११. उपासकदशांगसूच्र--पं० मुनि अमोलक ऋषि म० सा० द्वारा जैन 
संघ, हैदराबाद से वीर संवत्‌ २८४४२ से ४६ तक प्रकाशित हुआ है | ग्रन्थ 
में मुल व हिन्दी अनुवाद ही है| मल शब्दों में अशुद्धियाँ बहुत हैं। 


उपासकदशांग का परिचय र्५्‌ 


«१२९ अंगसुत्ताणि--आचार्य॑ श्रो पुफभिक्खु द्वारा सुत्रागम प्रकाशन 
“समिति, जेन स्थानक, रेलवे रोड, गुड़गाँव, पंजाब से सन्‌ १०५३ में प्रका- 
शित हुआ है। इसमें उपासकदशासूत्र का मल पाठ हो है। भृमिका में अर्द्ध 
“सागधी की व्याकरण भी है, जिससे विभक्तियों का प्रयोग समझा जा 
सकता है। 


१२. उपासकदशांगसूत्र--साध्वी श्रीउवंशोबाई द्वारा प्रेम जिनागम 
प्रकाशन समिति, घाटकोपर बम्बई से विक्रम संवत्‌ २०३१ सन्‌ १९७५ में 
प्रकाशित हुआ है। इसमें मुल के साथ-साथ गुजरातों अनुवाद दिया 
गया है। 

१४. अर्थागम--भाग १, २, रे में प्रकाशित इस्न ग्रन्थ में अंगसुत्ताणि 
“सुत्तागमे' का हिन्दी रूपान्तर है। यह पुप्फभिक्खु द्वारा सूत्रागम प्रकाशन 
समिति 'अनेकान्त विहार” गुड़गाँव से प्रकाशित है। यह सन्‌ १९७१ में 

' प्रकाशित हुआ है। 

१५. अंगपविट्ठसुत्तिणि--आगम अंग ग्रन्थों का संकखन रतनलाल डोसी 
ओर पारसमल चण्डालिया द्वारा मखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेनसंस्कृति 
रक्षक संघ, सेलाना द्वारा प्रकाशित है। सन्‌ १९८२ में प्रकाशित इसमें 
केवल मूलपाठ ही है। 

१६, उवासगदसाओ--म्रधुकर मुनि द्वारा सम्पादित यह संस्करण 
श्री जेन आगम प्रकाशन समित्ति, ब्यावर द्वारा विक्रम संवत्‌ २०३७ में 
प्रकाशित है, जिसमें मुलपाठ, अनुवाद, विवेचन और टिप्पण के साथ- 
-साथ परिशिष्ट भी जोड़ा गया है। डॉ० छगनलाल शास्त्री द्वारा लिखित' 
इसकी प्रस्तावना उपयोगी है । 


'उपासकदशांग का व्याख्या साहित्य 


आगम साहित्य के गृढ़-गंभीर, दाशंनिक्र, ताक्त्चिक व आध्यात्मिक 
रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न व्याख्या साहित्य का निर्माण किया 
गया। इस व्याख्या साहित्य को हम नियुक्ति, भाष्य, चूणि, टीका व 
इलोक भाषा में लिखित टब्बा साहित्य इन पाँच भागों में विभक्त कर 
सकते हैं :१--. 


१. शास्त्री, देवेन्द्र मुनि-जैन आगम साहित्य मनन और मीर्मांसा, पृष्ठ ४२३५ 


उपासकदशांग : एक परिशीलून 

- जैन आगम साहित्य पर प्राकृत भाषा में पद्यवद्ध टोकाएँ लिखो गई, 
जो निर्युक्ति के नाम से विश्वुत्त हैं 

« निर्यक्ति के गंभीर रहस्यों को प्रकट करने के लिए विस्तार से प्राकृतः 
भाषा में जो पद्मात्मक व्याख्याएँ लिखी गयी, वे भाष्य कहलाती हैं । 

- शुद्ध प्राकृत में एवं संस्कृत मिश्चित प्राकृत्त में गद्यात्मक व्याख्याएं चूणि 

कहलाती हैं । 

. सम्पूर्ण संस्क्ृत में रची गयो आगरमों का दाशंनिक दृष्टि से विश्लेषण 

करने वाली टीकाएं कहलाती है। 

» जन साधारण के लिए संस्क्ृत, प्राकृत को समझने में कठिनाई होने से: 
लोक भाषाओं में सरल सुबोध शैली में टन्बे लिखे गये ।* 


उपासक्दशांग सूत्र पर मुख्य रूप से टीकाएँ ही लिखी गयी, निर्युक्ति, 


चूणि, भाष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। टीकाओं को ही आचार्यों ने विभिन्न 


नामों से अंकित किया है जैसे :--टीका, वृत्ति, विवृति, विवरण, विवेचन, . 


व्याख्या, वातिक, दीपिका, अवचूरि, अवरचूणि, पंजिका, टिप्पण, टिप्पणक, 
पर्याय, स्तबक, पीठिका, अक्षरार्थ आदि ।* ये टीकाएँ संक्षेप व विस्तार 
दोनों तरह की हैं । 


उपासकदशांग का दोका साहित्य-- 


उपासकद्शांग कीं निम्नलिखित टीकाएँ (वृत्ति) प्राप्ति होती हैं :-- 

* आचार्य अभयदेव ने उपासकदशासूत्र पर टीका लिखी जो सम्पूर्णतया: 
संस्क्रत में लिखी गयी है। यह रायधनपतसिह बहादुर, आजोमगंज 

से प्रकाशित है। इसका समय विक्रम संवत्‌ १९३३ है। ग्रन्थ प्रमाण 

पृष्ठ २३३ है ।* 

* आचार्य हषंवल्कभ उपाध्याय ने उपासकद्शांग पर टीका संवत्‌ १६९३. 

में छिखी ।४ 





वही, पृष्ठ ५५२ 

- वही, पृष्ठ ५०८ 

* शास्त्री, देवेन्द्रमुनि--जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२२ 
- वहीं, पृष्ठ ५४१ । 


उपासकदशांग का परिचय २७ 


३. विवेकहंस ने उपासकदशांग पर वृत्ति लिखो, जिसके स्थान व समय 
के बारे में कोई संकेत नहीं है ।* 
४. उपासकदशांगसूत्र-स्तवक--इसका लेख संग्रह १८५६ है। इसमें पत्र 


संख्या ४९ है । इसका आकार २७७८ ११.२ सेन्टोमीटर है व ग्रंथाग्न 
९१२ है।* 


५, उपासकदशांग सूुत्र-स्तवक लेखसंग्रह १८ मूल शतक (अनुवाद) हाथ 
कागज पत्र ३८ है । इसका आकार २५.८ » ११ सेन्टोमीटर है ग्रन्थाग्र 
२५८६ है।* 





१. वही, पृष्ट ५४१ े 
२. केटलोग आफ गुजराती मेन्युस्क्रीप्टस-मुनिपुण्यविजय, प्रति संख्या ६९ 
३. वही, प्रति संख्या ७० 


तृतोय अध्याय 
उपासकदशांग की विषयवस्तु और विशेषताएँ 


विषयचस्तु 


जेन आगम साहित्य में आचारांग व उपासकदशांगसूत्र का अपना विशिष्ट 
महत्त्व है। जहा आचारांग में साधु जोवन के आचार-विचार और चर्या का 
वर्णन है वहीं उपासकदशांगसूत्र में श्रावकों को जीवनचर्याओं व आाचारों 
का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें भगवान महावीर के समकालीन आनन्द, 
कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्लशतक, कुंडकौलिक, सकडालपुत्र, महा- 
शतक, नन्दिनीपिता व सालिहीपिता--इन दस श्रावकों के जीवन चरित्रों 
का वर्णन है | उनको संक्षिप्त विषयवस्तु यहाँ दी जा रही है :-- 


१. आतन्तन्‍द भावक 


ईशा पूर्व छठों शताब्दी में वाणिज्यग्राम नामक नगर था | यह उत्तर 
बिहार के एक भाग में जहाँ लिच्छिवियों की राजधानी वेशालो है, उसो के 
पास स्थित था। बनिया ग्राम आज भी उस जगह पर है।" उम्में आनन्द 
नामक एक सम्पन्न व भादरशं गृहस्वामो निवास करता था | 


आजन्द का ऐश्वयं--गाथापति आनन्द बहुत सम्पन्न, प्रतिष्ठित और 
वेभवशाली था। जिसके पास भवन्त, रथ, गाड़ी, घोड़े, वाहनों की बहुलुता 
हो, सोना-चाँदी, होरे, जवाहरात आदि बहुमुल्य आभूषण हों, प्रतिदिन 
भोजन के बाद अनाथों व असहायों को भोजन आदि का दान करता हो 
उसे जैन सूत्रों में गाथापति' कहा गया है। आनन्द के पास ४ करोड़ स्वर्ण 
(उस समय की प्रचलित मुद्रा जिस एक मुद्रा का तौल बत्तीस रत्तो होता 
है) खजाने में, ४ करोड़ व्यापार में व ४ करोड़ आभूषणों में छूग्रा _ 
हुआ था | 
3 मम > मल इक ली जम की इलिक 


१. उवासगदसाओ--(सं०) मुनि मधुकर, पृष्ठ २ 


उपा सकदशांग की विषयवर्तु और विशेषताएं २९. 


आनन्द के पास चार ब्रज थे ( १० हजार गायों के समृह को एक 
न्रज कहते हैं ) उसके इन चारों ब्रजों में गाय, भेंस, घोड़े आदि सभी पशुओं 
को सम्मिलित किया गया है। हर 


सामाजिक जीवन--आनन्द का समाज में अग्नगण्य व्यक्तियों में स्थान 
था। सभी वर्ग के लोगों द्वारा उसे सम्मान मिलता था| वह अत्यन्त बद्धि- 
मान, मिलनसार व परामझ्ं लेने योग्य होने से नगर के राजा, मंत्री, सा्थ- 
वाह भादि व्यक्ति भी विविध कार्यो में, मंत्रणाओं में, कौटुम्बिक व्यवधानों 
में, दोष लगने पर अनेक गुप्त रहस्यों व भेदों में उसकी सलाह लिया करते 
थे, स्वयं अपने परिवार के लिए वह केन्द्र-बिन्दु था। उसी को आगे रख- 
कर कौटुम्बिक अपना कार्य सम्पन्न करते थे। उपासकद्शांग में कहा 
गया है-- 


/ ८ १८ » भेढी ज़ावसव्वकज्जवड्ढावए या वि होत्था”* 


पारिवारिक जीवत--आनन्द के श्िवानन्दा नाम की सर्वाग सुन्दर 
एवं स्वस्थ पत्नी थी। पति-पत्नी शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्शादि पांचों 
ही भोगों को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आनन्द के 
पारिवारिक सम्बन्धी भी सुखी व ऐद्वर्य सम्पन्न थे। इनके लिए मुल ग्रन्थ 
में “भड्ढे जाव अपरिभूए”* बावय प्रयुवत हुआ है। 

सहावीर का सोजन्य--आनन्‍्द अपने परिवार व सम्बन्धियों के मध्य 
भाराम से जीवन व्यतीत कर रहा था, तदनन्तर उसके मनोविचारों को 
अलग ही दिशा प्रदान करने वाली एक घटना घटित हुईं | संयोगवश श्रमण 
भगवान महावीर ग्रामानुग्राम भ्रमण करते हुए वाणिज्य-ग्राम में पधारे और 
वहाँ गाँव के बाहर बगीचे में बिराजे। इस समाचार के सुनते ही राजा 
जितशत्रु अपने श्रीमन्तों व सामन्‍्तों के साथ भगवान के दर्शनार्थ आया,. 
उसके साथ ही गाँव के अनेक संन्नान्त, प्रतिष्ठित एवं आम तागरिक भी 
भगवान के दर्शनाथ॑ पहुँचे। सभी नागरिकों को जाते देख आनन्द के मन 
में विचार हुआ कि मुझे भी भगवान के द्ंना्थ जाकर धर्मोपदेश सुनना 
चाहिए, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति हो। ऐसा विचार कर आनन्द ने 
स्नान कर, उपासना योग्य वस्त्र पहनकर पेदल ही वाणिज्यग्राम के मध्य 


१. उपासकदशांद-सूत्र (सं०) मुनि आन्माराम, पृष्ठ १० सूत्र ५ 
२, ईपासकदशांग-सुत्र (सं०) मुनि आत्माराम, पृष्ठ १५ सूत्र ८ 


३० उपासकदशांग : एक परिशीलन 


होता हुआ दुतिपलाश चेत्य में आया | महावोर को तोन बार प्रदक्षिया 
'कर विधिपुर्वक वन्दना एवं नमस्क्रार की । 


महावीर को धरंदेशना--भगवान महावीर ने उपस्थित जन समूह 
'को उपदेश दिया भोर श्रपण धर्म एवं श्रावक्र धं की व्याख्या की | 


आनन्द को सनोभावता--भगवान का उदवबोधन सुनकर आनन्द के 
मन में अत्यन्त ह॑ हुआ और जिन धर्म के प्रति गहरो श्रद्धा उत्पन्न हुई । 
वह भगवान के समक्ष उपस्थित हुआ और कहने लगा, है भगवन्‌ ! आपने 
जो उपदेश दिया, वह सत्य है, और मैं उस्ते पूर्ण रूप से अंगरोक्ार करना 
'चाहता हूँ, परन्तु परिस्थितियों के कारण मैं उस पृण्ण त्याग में असमर्थ हूँ, 
अतः मैं आपके पास से गृहस्थ धर्म रूप बारह ब्॒तों को स्वीकार करना 
चाहता हूँ। भगवान ने कहा--हे देवानुप्रिय ! जैसा सुखदायक हो वैसा 
ही करो | 


आननद द्वारा व्रत प्रहण--इस प्रकार आनन्द ने भगवान महावोर द्वारा 
स्थूल प्राणातिपात, मृषावाद, मदत्तादान, स्व॒दार संतोष, इच्छा परिमाण, 
उपभोग परिभोग, अनर्थंदण्ड विर्मण, सामायिक, देशावक्राशिक, पौषधोप- 
वास व अतिथिम्ंविभाग आदि बारह ब्रत ग्रहण किये, अपने ऐश्जरयंपुर्ण 
जोवन को मर्थादित बनाया तथा विस्तृत व्यापार, घन आदि को तृष्णा को 
'नियन्त्रित किया । 


सातवें उपभोग-परिभोग ब्रत में आनन्द ने शरोर पोछने के अंगोछे, 
दल्त धावन, फल, मालिश में काम में आने वाले तेछ, उबटन, स्वान के 
जल, पहनने के वस्त्र, लेप करने वाल्ली वस्तु, पुष्प, आभूषण, भोजन, 
पकवान, चावल, दाल, घृत, शाक, माधुरक, व्यंजन, पानो, मुखवाप्र-विधि 
का परिमाण किया और अन्य सभो वस्तुओं का परित्याग कर दिया । 


इन ब्तों को ग्रहण करने के साथ-साथ आनन्द ने इनमें दोष रूगने को 
क्या-क्या सम्भावनाएं हो सकतो हैं, उनको भो जानकारी प्राप्त को । प्रत्येक 
न्रत के भंग होने को चार सोढ़ियाँ होतो हैं--अतिकप, व्यतिक्रम, अतिचार 
भौर अनाचार। इनमें से अतिचार का अथ॑ ब्रत का आंशिक भंग है। 
प्रत्येक ब्रत के भगवान ने पौच-पाँच अतिवारों का भोज्ञान आनन्द को 
कराया | 


उपासकदशांग को विषयवस्तु और विज्ञेवताएँ ३१ 


इन्हीं के साथ श्रावक को नहीं करने थोग्य पन्द्रह कर्मादानों अर्थात्‌ 
'निषिद्ध-व्यवसायों की भी जानकारी दी और आनन्द ने उन्हें नहीं 
करने की प्रतीज्ञा की | इन ब्रतों को ग्रहण करने के बाद गाथापति भानन्द 
अब आनन्द श्रावक के रूप में प्रसिद्धि पाने लगा | 


शिवानन्दा को प्रतिबोध -भाननद ने श्रावक व्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
श्रमण महावीर को तीन बार वन्दन कर अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी 
के बारे में सोचा--जैसा मैंने उत्तम मार्ग अपनाया है, क्या ही भच्छा हो 
कि मेरी पत्नी भी ऐसा ही करे। इस प्रकार विचार कर उसने अपनी पत्नी 
से कहा कि आज मैंने भगवान महावीर के दर्शन करके उनसे श्रावक-ब्नत 
ग्रहण किये हैं। अतः तुम भी भगवान महावीर के पास जाकर उपदेश 
-श्रवण करो तथा सम्भव हो तो गृही धर्मं स्वीकार करो। 
छ्षिवानन्दा को आनन्द श्रावक का कथन उत्तम और रुचिकर लगा। 
'वह भी भगवान ने द्शनार्थ पहुंची और धर्मदेशना सुनकर विरक्त हो, 
उसने भी यथाविधि श्राविका-धर्मं स्वीकार कर लिया । 


इस प्रकार आनन्द व शिवानन्दा ने गृहस्थ धरम के बारह ब्तों 
'को ग्रहण किया इसके अनन्तर भगवान महावीर का वहाँ से विहार 


'हो गया । 


सामाजिक दायित्व से मुक्ति-इस प्रकार आनन्द व शिवानन्दा श्रावक- 
श्राविका के धर्मं का परिपालन करते हुए अपना जीवन व्यत्तीत करने छगे। 
इस तरह चौदह वर्ष समाप्त हो गये । पन्द्रह॒वें वर्ष में एक दिन पूर्व रात्रि 
में धर्मध्यान करते हुए आनन्द श्रावक के मन में यह संकल्प हुआ कि में 
इस नगर के अनेक लोगों द्वारा सम्मानित हूँ तथा उनके सुख-दुःख में भी 
हिस्सा लेता हूँ, इस कारण मैं धामिक काये में पूरा समय नहीं दे पाता हूँ, 
अतः कल सभी पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों व मिन्रनगणों को बुलाकर एक 
प्रीतिभोज दूँ, और कृटुम्ब का भार ज्येष्ठ पुत्र को सींपकर पोषबशाला में 
'धर्माराधना करूँ । इस संकल्प के साथ ही दूसरे दिन सभी मित्रजन व 
पारिवारिक सदस्यों को बुला कर आदर-सम्मान से भोजन कराकर कहा 
कि मैं आप सभी का आधारभूत होने के कारण धर्मं का सम्यक्‌ परिपालन 
नहीं कर पाता हूँ अतः मैं ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का भार सौंपकर धर्माचरण 
करना चाहता हूँ। सबकी सहमति के बाद ज्येष्ठ पुत्र को भार सौंपकर 
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आनन्द ने कहा कि मुझे अब कोई किसी भी कार्य के बारे में नहीं पूछे, 
नहीं परामर्श करे और नहीं मेरे लिए अशन, पान तैयार करे। इस प्रकार 
निर्देश देकर जानन्द श्रावक निरारम्भ भोजन पर रहने लगा | 


झाननद आवक द्वारा प्रतिमा ग्रहण-- 

कोल्लाक-सन्निवेश में स्थित पौषधशाल् में धर्माराधना करते हुए 
बानन्द क्रमशः दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पौषध 
प्रतिमा, कायोत्यये प्रतिमा, ब्रह्मचय॑ प्रतिमा, सचित्ताहारवर्जनप्रतिमा, स्वयं 
आरम्भ-वज॑नप्रतिमा, भृतकप्रेष्यारंभवर्ज॑नप्रतिमा, उदिप्टभक्तवर्जनप्रतिमा, 
श्रमणभूतप्रतिमा की नाराधना करने लगा। इस प्रकार दीघंकाल तक 
तपद्चरण व साधना से उसका शरीर कृश हो गया एवं उसकी नसें दिखाई 
पड़ने लगीं | 


कठोर तपाराधना-- इस प्रकार कठोर तप करते हुए एक दिन आनन्द 
श्रावक ने सोचा कि मुझे इससे भी कठोर माराधना करनी चाहिए, इस- 
लिए उसने विचार किया कि में अभी भगवान महावीर के पास जाकर 
सारणान्तिक संललेखणा स्वीकार कर लूँ, भोजन पानी का पूर्ण त्याग कर 
शान्त-चित्त से मृत्यु का वरण करू। संयोग ही था कि भगवान उस समय 
चहीं पर विचरण कर रहे थे, इसलिए उसने सवेरे हो भगवान के पास 
जाकर आमरण अनशन स्वीकार कर लिया। जीवन-मरण, यशकीति,. 
का भोग तथा सुख आदि इच्छाओं से निवृत होकर अपना समय व्यत्तीत 
करने लगा | 


अवधिज्ञान व गोतस को इांंका--कुछ समय व्यत्तीत होने पर एक दिन 
शुभ ध्याग में लोन व धर्मं के गम्भीर चिन्तन से अवधिज्ञानावरणीय कर्मों के 
क्षयोपशम होने से आनन्द श्रावक्र को अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ] ग्रामानु-- 
ग्राम विचरते हुए श्रमण महावीर वापस वाणिज्यग्राम में पधारे) उनके 
प्रमुख शिष्य गौतम बेले-बेले तपस्या कर रहे थे। एक दिन वह वबेले के 
पारणे की भिक्षा लेने नगर में पघारे और आनन्द श्रावक के अनशन के 
बारे सें सुनने पर पौषधशाला में दर्शन देने पहुँचे | आनन्द श्रावक कमजोरी" 
के कारण समर्थ नहीं होने से गौतम को समीप बुलाकर वन्दना की और 
पूछा--भगवन्‌ ! क्या यृहस्थ को अवधिज्ञान हो सकता है, गौतम के हाँ” 
कहने पर आनन्द श्रावक ने कहा--तो मुझे भी वह ज्ञान हो गया है भौर: 
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में भी पृवं की ओर लवणसमुद्र में पाँच सौ योजन व अधोलोक॑ में नरक 
(लोल्‌पाच्युत) तक देखने लगा हूँ। 


यह सुनते ही गौतम बोले--आनन्द ! गृहस्थ को अवधिज्ञान तो हो 
सकता है, परन्तु इतना विशाल नहीं जेसा तुम बता रहे हो, इसलिए 
मिथ्या भाषण के लिए तुम्हें प्रायश्चित्त करना चाहिए। आनन्द श्रावक 
कहने लगा--भगवन्‌ ! क्‍या जिन प्रवचन में सत्य, तथ्य और सारभूत बातों 
के लिए भी आालोचना की जाती है ? गौतम ने कहा--ऐसा नहीं होता | 
तब आनन्द श्रावक बोला--यदि जिन प्रवचन में सत्य की आलोचना नहीं 
होती है, तो आप स्वयं आलोचना कीजिये, क्योंकि आप सत्य को नकार 
रहे हैं । 

अनोखी क्षमा-पाचनता--गौतम यह सुनकर विचार में पड़ गये और 
मन में अनेक शंकाएं लेकर महावीर स्वामी के पास पहुँचे । वन्दना कर 
आहार-पानी दिखाकर पुर्वोक्त सभी घटनाएं उन्हें बताई एवं कहा--अन्त में 
शंकाशील होकर मैं आपके पास आया हूँ | इस पर भगवान बोले--गौतम ! 
तुम ही असत्य रूप पाप के भागी हो, अतः तुम ही आलोचना करो और 
आनन्द श्रावक से इस सम्बन्ध में क्षमा-पाचना करो | 

गौतम ने इसे विनयपुृवंक स्वीकार किया और प्रायश्रित्त रूप में 
आनन्द श्रावक से क्षमा-याचना की, यह उनके उदात्त-चरित्र को प्रकट 
करती है । 

आनन्द के जोवन का उपसंहार--इस प्रकार आनन्द श्रावक सभी 
ब्रतों, प्रतिमाओं को पालन करता हुआ एक मास की सललेखना कर समाधि- 
मरण को प्राप्त हुआ। मरकर वह सौधम देवलोक के सोधर्मावतंसक 
महाविमान के ईशाणकोण में स्थित अरुण विमान में देवरूप में उत्पन्न हुआ, 
जहाँ उसकी आयु चार पल्योपम बताई गयी है । 


२. कामदेव आवक 

भगवान महावीर के समय में चम्पा नाम की नगरी थी। वहाँ 
कामदेव नामक गाथापति निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम 
भद्रा था । 
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'हाथो का उपसगे 


खिन्न व हताश होकर मिथ्यादृष्टिदेव ने प्रोषधशाला के बाहर आकर 
कामदेव को और भधिक कष्ट देने की सोची। भब उसने अपने वेक्रिय 
शरीर से हाथी का रूप ग्रहण किया | वह हाथी अत्यन्त विशाल, उन्मत्त व 
'डरावना था । भयानक आवाज करता हुआ वह हाथी कामदेव श्रावक के 
'पास आया और बोला अरे कामदेव ! अगर अब भी तू अपने ब्नतों को 
खण्डित नहीं करेगा । तो मैं तुझे सूँड़ में पकड़ कर प्रौषधशाला के बाहर ले 
जाऊँगा और तुझे आकाश में उछाल कर इन तीद्षण दाँतों पर झेलूँगा। 
जमीन पर पटक कर पैरों से रौदूंगा जिससे तू अकाल में ही काल के 
गाल में चला जायेगा। यह कह कर उसने कामदेव को जैसा कहा वेसा ही 
कर दिखाया । कामदेव इस पर भी शान्तिपुवंक धर्माराधना में छगा रहा 
और असह्य वेदता को समभाव से सहन करता रहा । 


सपे का उपसग्ग--दो भयंकर उपसर्गों से भो विचलित नहीं होने से 
देव को अत्यन्त क्रोध आया। वह प्रौषधशाला के बाहर आया भौर 
कामदेव को और अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से उसने विकराल सप॑ का रूप 
धारण किया | यह सप॑ उम्र विष, चंड विष व घोर विष वाला तथा अत्यन्त 
काछा व भयंकर क्रोध से भरा हुआ था। कामदेव के पास पहुंच कर वह 
बोला--अरे कामदेव श्रावक ! यदि तुने अब भो इन ब्रतों को नहीं छोड़ा 
तो में अभी तेरे शरीर पर चढ़ूँगा और तुझे जगह-जगह डसूँगा, जिससे तू 
दुःखी होकर मर जायगा। ऐसा कहकर उसने अपने कथन को वास्तविक 
रूप में कर दिखाया | किन्तु कामदेव आवक किचितुमात्र भी विचलित नहीं 
हुआ | 


देव हारा प्रशंसा व क्षमापाचवा--परीक्षा को विभिन्‍न कसोटियों से 
गुजरने के बाद भी विचलित नहीं होने पर देव ने सोचा यह वास्तव में 
श्रवीर और दृढ़प्रतिज्ञ वाला है। इस प्रकार सोचकर देव अपने वास्त- 
विक रूप में आकर कामदेव से कहते लगा कि हैं कामदेव श्रावक ! तुम 
'धन्य हो, तुम्हारी निम्न॑न्थ धर्म के प्रति श्रद्धा दृढ़ है, देवराज शक्र की वात 
'पर विश्वास नहीं करके मैंने आपकी परीक्षा की, अतः आप मुझे क्षमा 
करें। इस प्रकार कहकर देव जिधर से आया उधर हो वापस लौट 
गया । 
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इस तरह उपसर्ग को समाप्त समझकर कामदेव श्रावक ने अभिग्रह 
का पारणा किया । 


भगवान के दर्हान--उस समय शुभ संयोग से भगवान महावीर 
चम्पानगरी के बाहर उद्यान में ठहरे हुए थे । कामदेव श्रावक के हृदय में 
भगवात के दर्गंन करने की इच्छा हुई और वह भी प्रौषधशाला से 
निकलकर पृण्णभद्र चेत्य में पहुँचा, वहाँ भगवान के दर्शन किये तथा उपदेश 
श्रवण कर वह तुष्ठ हुमा । 


भहावोर हारा कासदेव की प्रशंसा--उपदेद के बाद श्रमण भगवान 
महावीर ने कामदेव श्रमणोपासक से पूछा--हे कामदेव ! मध्य रात्रि में 
एक देव द्वारा तुम्हें पिशाच, हाथी व सप॑ द्वारा शिलादि क्रतों को छोड़ने 
के लिए उपस्ग दिये थे और तुम्हारे द्वारा विचलित नहीं होने पर वह 
वापस लोट गया, क्या यह सही है ? कामदेव ने इसे विनय पुर्वंक स्वीकार 
किया। महावीर ने समस्त साधु-साध्वियों को कहा--एक श्रमणोपासक 
होते हुए कामदेव धर्माराधना करने में इतनी दृढ़ता रख सकता है, अतः 
आपको भी ऐसी दृढ़ता रखनी चाहिए। तत्परचात्‌ कामदेव भगवान को 
वन्दन-नमस्कार करके वापस लोट आया। 


प्रतिसा ग्रहण व देवलोक गसन--अब कामदेव श्रावक में आत्म- 
कल्याण की भावना तीक्न से तीन्रतर होने लगी । उसने श्रावक प्रतिमा ब्रतः 
स्वीकार कर लिया। २० वर्ष तक श्रावक-पर्याय पालते हुए एवं ग्यारह 
उपासक्र प्रतिमाओं को ग्रहण करते हुए उसने मासिक सलल्‍लेखना घारण कर 
समाधिपूर्वक मृत्यु का वरण किया । अरुणाभ विमान में देव रूप में उत्पन्न 
हुआ, जहाँ उसकी आयु चार पलयोपम की बताई गयी है । 


३. चुलनोपिता 


महावीर के काल में वाराणसी नाम की नगरी थी। वहाँ कोष्ठक नामक 
चेत्य था। उस वाराणसी में चुलनीपिता नामका गाथापति निवास करता 
था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था। उसके पास अपार घन-सम्पत्ति 
थी। आठ करोड़ कोष में, आठ करोड़ व्यापार में और गाठ करोड़ मुद्राएँ 
घर के वेभव में लगी हुई थीं। अर्थात्‌ उसकी सम्पत्ति आनन्द व कामदेव 
की अपेक्षा भी अधिक थी। उसके पास दस हजार गायों के प्रत्येक गोकुल 
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के हिसाब से आठ गोकुल थे। इस प्रकार चुलनीपिता अत्यन्त समृद्ध व 
वैभवदाली था | 


महावीर फा आगमन व निवृत्ति--एक बार भगवान महावीर का 
वाराणसी में पधारना हुआ तो चुलनीपिता मे भी धर्मोपदेश सुना और 
“विरक्त होकर उसने भी श्रावक-धर्म स्वीकार कर लिया | वह प्रौषधशाला 
में प्रौषध को स्वीकार करफे धर्माराधना करने लगा | 


उपसर्ग एवं निवारण--साधना के दौरान मध्य रात्रि को जब चुलनी- 
पिता धर्माराधना में लीन था, तव एक देव प्रकट हुआ और पीड़ा पहुँचाने 
के उददेव्य से उसने कहा कि भरे चुलनीपिता ! यदि तूने ब्रत भंग नहीं 
'किया तो तेरे बड़े लड़के को छाकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा, उसे तेल 
'की कड़ाही में पकाउंगा व उसके खून से तुम्हें छींठे दूंगा । जिससे तुम 
'दुःखी होकर मर जाओगे । दो-तीन बार इसी प्रकार कहने पर भी जब 
चुलनीपिता ध्यानस्थ रहा तब देव ने जैप्ता कहा वेसा किया, परन्तु चुलनी- 
'पिता ने उसे शांत भाव से सहन किया । इस पर क्रूद्ध होकर देव ने उसके 
दूसरे व तीसरे पुत्र को भी इसी प्रकार मार डाला, तब भी चुलनीपिता 
'शान्त चित्त रहा। 


माता फे वध को घमको--तीनों पुत्रों की ह॒त्या के बाद देव ने कहा 
कि भरे चुलनीपिता ! यदि अब तू अपने ब्रत को नहीं छोड़ेगा तो तेरी 
-माता भद्रा साथंवाही को यहाँ छाकर तेज तलवार से टुकड़े-टुकड़े कर दूं गा 
ओर उनका खून भी तेरे शरीर पर छितराऊंगा | 


व्रत को स्वलना--माँ, जो पूज्य व वन्दनीय होती है उसके सम्बन्ध 
“में ऐसा सुनकर चुलनीपिता ने सोचा कि देवता समान मेरी माँ को यह 
मारना चाहता है अतः मैं इसे पकड़ लू। यह सोचकर वह उठा और देव 
को पकड़ने का प्रयत्न किया तो उसके हाथ में खंभा आ गया और वह 
जोर-जोर से चिल्लाने लगा। चुलनीपिता द्वारा चिल्लाने की आवाज 
-सुनकर उसकी माता ने आकर पूछा कि तुम इस तरह से क्यों चिल्ला 
रहे हो ? 

त्रतों में पुचः स्थिर होना--चुलनीपिता द्वारा पुर्व॑ का वृत्तान्त कहने 
'पर भद्दा माता ने समझाया कि तुम्हारें पुत्रों को कोई नहीं लाया है भोर 
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नहीं किसो ने मारा है और मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। तुमने यह सबः 
देव माया देखी है। इस तरह चिल्लाने से तुम्हारे त्रतों में क्षोगता आई है, 
अतः अब तुम इसका प्रायदिचित्त करो । यह सुनकर चुलनोपिता को बहुत 
दुःख हुआ, उसने प्रायश्चित्त किया और पुनः त्रतों में स्थिर हो गया । 


प्रतिमाग्रहण--अब चुलनीपिता ने श्वावकों की ग्यारह प्रतिमाएँ ग्रहण- 
कर ली और वह आत्मानुशासन में लीन होता गया । कठोर तपम्ध रण और 
बीस वर्ष तक श्रावक-धर्म का पालन करता हुआ एक मास की सल्लेखना 
कर उसने अपनी भयु पूर्ण की और अरुणाभ विमान में देव रूप में उत्पन्न 


हुआ । 
४. सुरादेव 


वाराणसी नगरी में सुरादेव नामका गाथापति रहता था। सुरादेव' 
समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण था। उसके पास छः करोड़ स्वर्ण खजाने में, 
छः करोड़ स्वर्ण व्यापार में एवं छः करोड़ स्व घर के वेभव में लगे थे | 
वह दस-दस हजार गायों वाले छः गोकुलों का स्वामी था | 


ब्रतों को स्वीकारना--एक बार भगवान महावीर वाराणसी पधारे | 
सुरादेव ने भगवान का उपदेश श्रवण किया तथा उपदेशों से प्रभावितः 
होकर श्रावक ब्रत ग्रहण किये। क्रमश: सुरादेव की धर्माराधना बढ़ती: 
गई। 


उपसर्ग व सुरादेव का पतन--एक रात्रि को सुरादेव जब प्रोषधन्नत 
की उपासना में छीन था, वहाँ एक देव प्रकट हुमा। उसके हाथ में तीक्ष्ण' 
तलवार थी, उसने उसे बहुत डराया-धमकाया .और उसके तीनों पुत्रों को” 
चुलनी पिता के पुत्रों की तरह मारा-काटा एवं कड़ाही में उबाला, फिर भी 
सुरादेव उपासना में हो संलग्न रहा। 


तब देव ने कहा, सुरादेव ! यदि तुम धर्माराधना नहीं छोड़ोगे, तो मैं" 
तुम्हारे शरीर में सोलह रोग उत्पन्न कर दूंगा जिससे तुम खाँसी, कोढ़ 
आदि से ग्रसित होकर मर जाओगे | ये वचन सुनकर सुरादेव ने उसे पकड़ 
लेने की सोची और वह इसके लिये उठा तो देव तत्काल आकाश में उड' 
गया एवं उसके हाथ में खम्भा भा गया, जिसे पकड़कर वह जोर-जोर से 
चिल्लानें लगा ! 
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पत्नी की प्रेरणा--इस कोलाहल को सुनकर धन्या नाम की उसकी 
पत्नी चहाँ भाई और पूछा--भाप इस तरह से क्‍यों चिल्ला रहे हैं ? सम्पूर्ण 
वृत्तान्त सुनने पर धन्या ने कहा कि आपके सभी पुत्र सकुशल हैं। यह तो 
देवताजन्य उपसर्ग था जिससे भयभीत होकर आपने अपना ब्रत खण्डित 
कर लिया, इसलिए अब आपको प्रायश्रित्त करके दोषमुक्त होना चाहिए। 
यह सुनकर सुरादेव ने प्रायश्वित्त किया और पुनः धर्माराधना में संलूग्न 
हो गया । 

देवलोकगसन--सुरादेव ने बीस वर्ष तक धर्माराधना करते हुए 
श्रावक धर्म का पालन किया। ग्यारह प्रतिमाओं को भ्रहण किया व एक 
मास की सललेखना ग्रहण कर समाधिपूर्वक देह त्याग किया तथा सौधमं॑ 
देवलोक में अरुणाभ विमान में देवरूप में उत्पन्न हुआ | 


५, चुल्लशतक 


महावीर के समय उत्तरभारत में आलभिका नाम की नगरी थी, 
नगरी के पास शंखवन नामक उद्यान था। उस नगरो में चुल्लशतक नाम 
का एक गाथापति रहता था । उसके पास भी छः करोड़ स्वर्ण खजाने में, 
छः करोड़ व्यापार में और छः करोड़ घर के वेभव में लगे हुये थे। उसके 
पास दस-दस हजार गायों वाले छः गोकुल थे। इस प्रकार चुल्लशत्तक भी 
समृद्धि से युक्त था। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एक बार भगवान 
महावीर आलभिका नगरी पधारे। चुल्लशतक दर्शंनाथ गया और उपदेशों 
से प्रभावित होकर श्रावक-धर्मं को अंगीकार किया | 


उपसगगं--एक रात्रि साधनाकाल के अनन्तर एक देव तलवार लेकर 
प्रीषधशाला में आया भौर कहने लगा, है श्रमणोपासक ! यदि तू शिलादि 
ब्रतों को नहीं छोड़ेगा तो तेरे पुत्रों के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा एवं रुघिर से 
तेरे ऊपर छिड़काव करूँगा । इस पर चुल्लशतक शान्त रहा | तब देव ने 
चौथो बार कहा-हे चुल्लशतक ! यदि अब भी तूने ब्रतों को नहीं छोड़ा 
तो तुम्हारी सब धन-सम्पत्ति को आलूमिका की सड़कों व चौराहों पर 
बिखेर दूंगा जिससे तू दरिद्र हो जायगा और उससे दुःखी होकर मर 
जायेगा | 

ब्रतों से पतन व पुनःस्थापन--दो-चार बार इस भश्रकार कहने पर 
चुल्लशतक ने सोचा कि धन है तो सब कुछ है, धन के बिना कुछ भी नहीं 
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है, बतः इसे ऐसा करने से पहले ही रोक लेता चाहिये । ऐसा सोचकर 
उसे पकड़ने के लिए ज्वोंहि उसने हाथ वढ़ाया तो उसके हाथ में खंमा भा 
गया बौर वह जोर-जोर से चिल्छाने ऊगा। यह सुनकर उसकी पत्नी 
चहुला वहां पर आई और सारी बात सुनकर उसने कहा कि यह तो देद 
उपसर् था, जिससे आप विचलित हो गये, अतः बाप प्रायश्वित्त कर मात्म- 
शोघन करें | चुल्लशतक ने वेसा हो किया | 

देवलोकृगमत--ब्रताराधना करते हुए चुल्लशशतक २० वर्ष पयेन्त 
शआवक-धर्मं का पालन करता रहा। न्यारह प्रतिमाओं को धारण किया। 
एक मास की सल्लेखना की और देहत्याग कर अरुणसिद्ध विमान में देव 
रूप में उत्पन्न हुआ | 


९६. कुण्डकोलिक 

महावीर के समय काम्पिल्यपुर नगर धा। यह काम्पिल्यपुर वर्तमान 
में उत्तरप्रदेश में वूढो गंगा के किनारे बदायूं व फरंखावाद के बोच स्थित 
कृस्पिल नामक याँव के रूप में है। उसके बाहर सहस्ताम्र वन था । 


उस नगर में कुण्डकौलिक तामक प्रसिद्ध याधापति रहता था | उसको 
पत्नी का नाम पूपा था। कुण्डकौलिक के पास छः करोड़ स्वर्ण कोष में, 
छः करोड़ व्यापार में, छः करोड़ घर के वेभव में छगा हुआ था, प्रत्येक 
दस हजार गायों से युक्त छः योकुल उसके पास अछूग से थे। एक समय 
भगवान महावीर काम्पिल्थपुर नगरी के बाहर चैत्य में पधारे। कुण्ड- 
कोलिक भी भगवान के दर्शाता आया व प्रतिवोधित होकर श्रावकघम 
ग्रहण किया ! 


धर्माराधता--एक दिन कुण्डकौलिक अशोक वाटिका में गया, वहां 
अपने 2. ०. ० के ध्ट 
ने वस्त्रासूपण उतार कर पृथ्वीशिलछा-पटु पर रखे एवं स्वरय॑ घर्ंप्रज्ञप्त 
वी आराधना करने लगा। 


देव द्वारा परीक्षा--कुछ समय वाद वहाँ एक देव प्रकट हुआ, उसने 

चह वस्त्रामूषण उठा लिये एवं आकाश मार्य में स्थित होकर कहने लगा 

कि गोशालक के सिद्धान्त बहुत सुन्दर है। जो कुछ होना है वह निश्धित 

है तथा भगवान महावीर के सिद्धान्त निरथंक हैं, गोशालक के अनुसार 
पुरुषा्थ व्यर्थ हैं और यही विचार उत्तम है। 
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'नियतिवाद का खण्डत--तब क्रुण्डशोलिक बोला, देव ! एक बात 
नबताओ--तुमने जो यह रूप, वेभव, कान्ति व लब्धियां पायी हैं, क्या इसे 
प्रयत्न व पुरुषार्थ के बिना प्राप्त कर लिया है? तब देव ने कहा--मुझे यह 
सब बिना प्रयत्न मिला है। तब कुण्डकौलिक ने उत्तर दिया--तो जो प्राणी 
'पुरुषार्थ नहीं करते, वे देव क्यों नहीं हुए और यदि प्रयत्न व पुरुषार्थ से 
मिला है तो महावीर के सिद्धान्त, जिसमें पुरुषार्थ व प्रयत्न का विशेष 
'महत््व है, उन्हें मिथ्या केसे कह सकते हो ? 
देव की पराजप--इस पर देव निरुत्तर होकर वस्त्राभूषण वहीं रख- 
कर वापस लौट गया। कुछ समय बाद भगवान महावीर काम्पिल्यपुर 
"पधारे । कुण्डकौलिक भी धर्मोपदेशना सुनने गया | 
महावोर द्वारा प्रशंता-महावीर ने कुण्डकौलिक से उस देव घटना के 
बारे में पूछा कि क्या यह सच है? तो कुष्डकौलिक ने इसे विनयपूर्वक 
स्वीकार किया । 
वहाँ उपस्थित साधु-साध्वियों को प्रेरणा देने हेतु महावोर ने कुण्ड- 
-कौलिक की प्रशंसा की और कहा कि यृहस्थावस्था में रहते हुए भी कुण्ड- 
कौलिक इतना तत्त्ववेत्ता है, अतः आप भी इससे प्रेरणा ले । 
उग्रसाधता--धीरे-धीरे कुण्डकौलिक की साधना के प्रति रुचि बढ़ती 
गयी और वह उम्र से उम्र साधना करने लगा । पन्द्रहवें व में अपने ज्पेष्ठ 
पुत्र को गृहभार सौंपकर वह सर्वे रूप से साधना करने में लग गया। उससे 
ग्यारह प्रतिमाओं को स्वीकार किया। एक मास का सललेखना कर समाधि- 
पुवंक देह त्याग किया और अरुणध्वज विमान में देवहप में उत्पन्न हुआ । 
“७, सकडालपुत्र 
महावीर के काल में पोलासपुर नामक नगर था । वहाँ नगर के बाहर 
सहस्लाम्र नामक उद्यान था। इसो नगर में आजीवक मत का अनुयायी 
सकडाहपुत्र नामक कुम्भकार रहता था। सकडालपुन्र के पास एक करोड़ 
-सुवर्ण घर के कोष में, एक करोड़ व्यापार में व एक करोड़ घर के वेभव 
में छमा हुआ था | दस हजार गायों का एक गोकुछ था। सकडाहपुत्र को 
“पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। 
व्यवसाय--सकडालपुत्र के पोछासपुर नगर के बाहर पाँच सौ आपण 
-थे | उसका मुख्य व्यवसाय मिट्टी के बतंच बनाकर बेचना था | उसके पास 
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'अनेक वैतनिक कर्मचारी कार्य करते थे जो वर्तत को नगर के चोराहों एवं 
गलियों में बेचते थे । 

घर्माराघना व देव हारा सम्बोधन--एक दिन सकडालपुत्र अशोक 
वाटिका में जाकर अपनी मान्यतानुसार धर्माराधना कर रहा था, वहाँ एक 
देव प्रकट हुआ और कहने लगा, हे सकडालपुत्र ! कल यहाँ महामाहन,. 
मप्रतिहत ज्ञान-दर्शंन के घारक, जिन केवली, सर्वज्ञ, सवंदर्शी, त्रिलोक 
पूजित मुनि पधारेंगे | तुम उनकी पर्युपासना करना व स्थान, पाट भादि के. 
लिए आमन्त्रित करना | 


सकडालपुत्र ने सोचा-मेरे धर्माचायें मंखलिपुत्र गोशालक कल यहाँ 
आयेंगे | वे केवली हैं, अतः मैं निश्वय ही उनकी पर्युपासना करूँगा। दूसरे 
दिन भगवान महावीर सहल्नाम्र उद्यान में पधारे | सकडालपुन्र भो दर्शनाथे 
गया । 


महावीर ने सबको धर्मोपदेश दिया और सकडालपुत्र को सुलभवोधि 
जानकर प्रेरणा देने के उद्देश्य से कहा--कि कल जिस देव ने तुम्हें जिसके 
आगमन की सूचना दी, उसका अभिप्राय मुझसे था| 


इस परोक्ष ज्ञान से सकडालपुत्र अत्यन्त प्रभावित हुआ और महावीर 
को बतंन, पात्र आदि के लिए आमन्त्रित किया, जिसे भगवान ने स्वीकार 
किया । 


नियति व पुरुषार्थं--भगवान महावीर जानते थे कि सकडालपुत्र की 
आस्था अभी भी गोशालक में है, इसलिये एक दिन सदवोध देने के उद्देश्य 
से भगवान उसकी दुकान से बाहर सूख रहे बतं॑नों को देखकर पूछा--ये 
वर्तेच केसे वने ? सकडालपुत्र वोला--भगवन्‌ ! पहले मिट्टी छाई गयी, पानी 
में भिगोया गया, चाक पर चढ़ाकर इन्हें बनाया गया । भगवान बोले--ये 
प्रयत्न और पुरुषार्थ से बने हैं या नहीं ? सकडालपुत्र बोला--भगवन्‌ ! ये 
बर्तन अप्नयत्त व अपुरुषार्थ से बने हैं, क्योंकि जो कुछ होता हैं वह निश्चित 
है। महावी र ने कहा--मान लो कोई तुम्हारे वर्तन चुरा ले, तोड़ दे, तुम्हारी 
स्त्री के साथ बलात्कार करे तब तुम क्या करोगे ? सकडालपुत्र बोला-- 
मैं उसे मारूगा, पीटंगा और यहाँ तक कि मैं उसे कत्छ भी कर दूँगा ।. 
महावीर ने कहा--क्यों ? यह तो सब नियत था इसलिए यह तो होना ही 
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था और तुम तो उसी को मानते हो। किन्तु यदि तुम कहो कि प्रयत्लपूर्वक 
उद्यम से ऐसा होता है तो तुम्हारा नियतिवाद मिथ्या है, गलत है। 

भद्र प्रकृति का सकडालपुन्र वास्तविकता को समझ कर पुरुषाथे में 
विश्वास करने लगा । उसने भगवान से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया, 
साथ ही अपनी पत्नी अग्निमित्रा को भी श्राविका-धमं ग्रहण करने की 
प्रेरणा दी | 

गोशालक का आगमन व उपेक्षा--गोशालक ने जब यह सुना तो वह 
पोलासपुर आकर सकडालपुत्र से मिला | सकडालपुत्र से आदरसत्कार नहीं 
पाकर उसने एक युक्ति निकाली । उसने महावीर की गुणस्तुति चालू कर 
दी, जिसे सकडालपुत्र नहीं समझ सका और शिष्टतावश अनुरोध किया कि 
आप मेरे से आवश्यक वस्तुएं ग्रहण करें । समय-समय पर गोशालक ने उसे 
बदलने के अनेक प्रयास किये पर हर बार सकडालपुत्र ने विवेकयुक्त होकर 
उसे निरुत्तर कर दिया | हताद हो, गोशालक वहां से विहार कर गया | 

उपसगगं--इस तरह धर्माराधना करते हुए पन्द्रहवें वषं॑ की एक रात्रि में 
उपसे देने की नियत से सकडालपुत्र को एक देव ने आकर कहा--तू ब्रत 
छोड़ दे, नहीं तो तेरे तीनों पुत्रों को मार दूंगा। इस धमकी पर विचलित 
नहीं होता देख उसने उन्हें मार-मार कर उनके रुधिर के छीटे सकडालपुत्र 
के दरोर पर दिये । फिर भी सकडालपुत्र शान्त रहा। अब देव ने उसकी 
पत्नी अग्निमित्रा को मार डालने की धमकी दो | तब सकडालपुत्र ने इसे 
पकड़ लेने की सोची, देव माया में कौन किसे पकड़ता ? खम्भा हाथ में 
पकड़ कर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा, तब अग्निमित्रा ने आकर उसे 
पुनः धर्म में स्थिर किया । अंतिम समय के एक मास की सल्लेखना से 
समाधिमरण प्राप्त किया और भरुणभूत विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ | 


८. सहाशतक है 

महावीर के समय में राजगृह नामक नगर था। राजगृह के बाहर 
गुणशील चेत्य था। उस समय नगर में महाशतक नाम का गाथापति 
रहता था। उसके पास कांस्य सहित आठ करोड़ स्वर्ण घर के कोष में, 
आठ करोड़ व्यापार में व आठ करोड़ घर के वेभव में लगे हुए थे। 
उसके पास आठ गोकुल थे। 

उसके रेवती आदि तेरह पत्नियाँ थीं। वे सभी सम्पन्न व धनाव्य थीं। 
रेवती के पितुकु से आठ करोड़ स्वर्ण मुद्रा एवं भाठ गोकुल प्राप्त हुए थे । 
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शेप वारह से एक करोड़ स्वर्ण मुद्रा व एक योकुछ प्राप्त था । वह सम्पत्ति 
महाश्मतक की स्वयं को सम्पत्ति के बतिरिक्त था। 


महावीर द्वारा घ॒र्मोपदेश--एक समय श्रमण महावीर राजनृह पधारे। 
महाझतक ने महावीर के उपदेश से प्रभावित होकर श्रावक के बारह व्रत 
ग्रहण छिये तथा कांस्य सहित जआाउ-आठ करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एवं तेरह 
पत्नियों को रखने की मर्यादा रखी । इस प्रकार वह श्रावक बतकर जीवा- 
जीव का जानकर होकर विचरनें लूगा | 


रेदती का क्रूर विचार--महाशतक की मुख्य पत्नों रेवती अत्यन्त 
घनाव्य व विलासी प्रकृति की थी। उसके दिल में काम-भोग की तीत्र अभि- 
लापा बची रहती थी। एक वार रात्रि में उसके मन में विचार आया कि 
में अपनी वारह तौतों की हत्या कर दूँ, ताकि मैं एकमात्र सम्पत्ति को 
स्वामिती बनकर स्वेच्छानुत्तार भोग भोग सकू | 





कार्यरूप में परिणति--जहाँ चाह होती है वहां राह निकल जाती है। 
रेवती ने अपनी मंशा पुण कर ही ली और बानन्दपूर्वक महाशतक के साध 
भोग-भोगनें रूगी । इस तीद़ छालसा के कारण उसमें अनेक दुष्प्रवृत्तियां 
जन्म लेने लूगी। वह मांउ-मदिरा में छोलप रहने लगी । एक समय ऐसा 
लाया जब राजसपृह में पशुओं की हिंसा नहीं करने को घोषणा हुईं, जिससे 
रेवती को मांच उपलब्ध होना बन्द हो गया । 
पितृगृह हारा विषयासत्ति को पूतति--अमारि-प्रधा' लागू होने पर 
रेवती ने अपनी क्षुवा की पूत्ति के लिए पितृगृह के पुरुषों को बुलाकर कहा 
कि मेरे पितृगृह से दो बछड़े रोज मार कर छाया करो। ऐसा गुप्तवूप से 
होने लगा और वह विपयातक्ति में लिप्त होती गयी । 
सहाशतक की स्थिति--महाशतक निरन्तर धर्माराघना में रूगा रहता 
था। ज्त नियमों का पालन करते हुए इस तरह चौदह वर्ष व्यत्तोत हो गये। 
महाशतक अपना का ज्वेष्ठ पुत्र को सौंपकर प्रौषधश्ाला में रहने 
ज्ूगा ! 
कामोद्दीप्त रेवतो का प्रीषषशाला पहुँचता--एक्र दिन शराब के नशो में 


कामोदीप रेवतो महाशतक के पास प्रोषवशाला में. पहुँची । आकर्षक श्यूंगार 
से वक्त हो लगी कि तुम मे छोड़कर यहां हां ठप कर रहे हो । इस 
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तप से भी तुम्हें क्या फल मिलेगा ? मेरे साथ चलो और जीवन को भोग 
कर तृप्त होओ। 


महाहतक द्वारा प्रतिमा प्रहण--महाशतक ने इन बातों पर कोई 
ध्यान नहीं दिया और वह धर्माराधना में लगा रहा । बार-बार कहने पर 
भी महाशतक द्वारा मौन रहने पर निराश होकर रेवती वहां से चलो गयी | 
महाशतक अपना साधना-क्रम तीज करते हुए क्रमशः ग्यारह प्रतिमाओं को' 
प्रहण किया। 


अवधिज्ञान--कठिन तपश्चर्या से महाशतक की आत्मा शुद्ध होती गयी, 
कर्म रज क्षीण होते गये और इस क्रम में महाशतक को अवधिज्ञान उत्पन्न 
हो गया | 

रेवती हारा पुत: उपसर्ग--अवधिज्ञान के बाद रेवती एक दिल पुनः 
वहां पर आयी और विषय-वासना में रमण करने के लिए कहने लगी। 
जब बार-बार रेवती दुश्चेष्टा करने लगी तो महाशतक ने रेबती का भविष्य 
अवधिज्ञान से देखा और कहा--तू सात दिन में असाध्य पीड़ा पाती हुई 
मर जायगी और चौरासी हजार वर्ष की आयु-स्थिति वाली नरक में उत्पन्न 


होगी | 


रेवतो का सरण व नरकोगसन--यह बात सुनकर भय से कांपती हुईं 
रेवती घर गयी । भब मौत के खौफ से वह धबराने लगी और आखिर 
सात दिन के अन्द्र-अन्दर वह अलस रोग से पीड़ित होकर मर गयी एवं 
लोलुपच्युत नरक में जाकर उत्पन्न हुई। 


महावीर का आगसन व प्रायश्रित्त--संयोगवश भगवान महावोर राज- 
गृह पधारे। उन्होंने गोतम से कहा कि महाशतक श्रावक से भूल हो गयी 
है। सह्लेखनायुक्त श्रावक को ऐसे सत्य वचनों को नहीं कहना चाहिए जो 
अप्रिय या दूसरों की कष्टदायक हो। अतः महाशत्तक को इसके लिए 
प्रायश्चित्त कराओ। गौतम इस बात को कहने महाशतक के पास आये और 
महावीर का सन्देश कहा | महाशतक ने उसे विनयपुवंक स्वीकार कर 
प्रायश्वित्त किया । इसके बाद वह कठोर साधना से आत्मविकास करता 
गया एवं एक मास की सल्लेखना ग्रहण कर अरुणावतंसक विमान में देव 
रूप से उत्पन्न हुमा । 
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“९. भन्दिनोषिता 

महावीर के काल में श्रावस्ती नगर में नन्दिनीपिता नाम का एक 
गाथापति रहता था। उसके पास बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से युक्त 
सम्पत्ति थी। उसकी भार्या का नाम अश्विनी था। एक बार भमहावोर 
श्रावस्ती नगरी पधारे। नन्दिनोपिता ने महावीर के धर्मोपदेश से प्रभावित 
होकर गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। 


नन्दिनीपिता ने श्रावक-व्रतों की साधना के द्वारा उत्तरोत्तर बात्म- 
विकास कर बीस वर्ष तक श्रावक घ॒र्म का पालन किया। अन्त में कुटुम्ब 
भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर धर्माराधना में पूर्ण रूप से संलग्न हो 
गया और समाधि-मरण से युक्त होकर अरुणगव विमान में उत्पन्न हुमा ॥ 


१०- सालिहोपिता | 
स्थानागंसूत्र में इसका नाम लेकियापिता प्राप्त होता है।* 


श्रावस्ती में सालिहोपिता नाम का धनाढ्य गाथापति रहता था। उसकी 
'पत्नी का नाम फाल्गुनो था। उसके पास भो बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राएं 
थी तथा चार गोकुल थे । 


महावीर के श्रावस्ती में पदापंग पर उसने भो गृहस्थ धर्म स्वोकार 
कर लिया । चौदह वर्ष तक धर्माराधना के बाद अधिक धर्माराधना करने 
के उद्देश्य से अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सौंप कर धर्मोपासना में रूग 
गया। उपसग्ंं उपस्थित नहीं होने से स्थिर चित्त हो समाधिमरण प्राप्त 
किया । वह अरुणकीय विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ । 
विषय-वस्तु की विशंषताएँ ] 
उपासकदशांग की कथावस्तु का संक्षिप्त अवछोकन करने से उसमें 
कतिपय ऐसी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होतो हैं जो उपासकदशांगसूत्र 
को अन्य सूत्रों से भिन्न रूप में प्रदर्शित करता है। ऐसी कुछ विद्येषताएँ 
इस प्रकार हैं :-- 
१. कथयानक के चरित्रों को उत्थापना एवं विकास--उपासकदशांगसूृत्र में 
विभिन्न उपासकों के चरित्रों का उदात्त वर्णन पाया जाता है। इसमें 
पुरुष व स्त्री दोनों प्रकार के चरित्र हैं। आनन्द व कामदेव जैसे श्रावक 


-१. ठागं-मुनि नथमल, पृष्ठ १००५ 
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हैं तो शिवानन्दा व अग्निमिन्रा जेसी श्राविकाएँ भी हैं। महावीर 
जैसे श्रमण धर्म के नायक हैं तो गौतम जेसे शिष्य भी हैं। यहों 
नहीं, इसमें आत्मसाधना में संलग्न श्रावक हैं तो रेवती जैसी विषय- 
वासना में तललीन स्त्री भी है। सबके चरित्रों की उत्थापना व विकास 
इस तरह से हुआ है कि उससे श्रावकाचार की महत्ता स्पष्टठः उजागर 
होती है । महावीर के चरित्र विकास की चरम सोमा इस बात से प्रकट 
होती है कि महावीर के विरोधी गोशालक को भी महावीर के 
बारे में कहना पड़ता है कि महावीर महागोप, महासाथंवाह 
एवं महामाहन है। इस प्रकार के विशेषणों का श्रयोग व्यक्ति के 
चहुँमुखी विकास को प्रकट करता है। आनन्द, कामदेव आदि श्रावकों 
ने गृहस्थावस्था में रहते हुए भी भणुन्नत, गुणब्नत, शिक्षात्रतों को ग्रहण 
कर चरित्र को स्वयं विकसित किया, साथ ही अपनी भार्याओं को भी 
आत्म-विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया।" यह स्थिति 
श्रावकों के स्व-कल्याण के साथ-साथ पर-ऋल्याण की दृष्टि को भी स्पष्ट 
करती है। 
सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से चले इसके लिए आनन्द आदि 
श्रावकों ने नब्नत ग्रहण करने के बाद भी वस्तुओं की मर्यादा निश्चित को ।* 
यह मर्थादा इसलिए निश्चित की गयी ताकि उन पर आश्रित व्यक्तियों को 
कष्ट नहीं पहुँचे | व्यक्ति सरल व विनयी हो, इसके लिए गौतम ने आनन्द 
श्रावक के अवधिज्नान के विषय में संशय होने पर क्षमा-याचना की । 
साधु द्वारा श्रावक से क्षमायाचना करना चरित्र के चरमोत्कर्ष विकास को 
प्रदशित करता है। श्रावकों ने आचार धर्मं की पालना करते हुए अपने 
चरित्र को इतना उदात्त बना दिया और विभिन्न उपसर्गों की वेदना को 
इस प्रकार समभाव पुवेक सहा कि समय-समय पर स्वयं भगवान महावोर 
को भी उनकी प्रशंसा करनी पड़ी और अपने शिष्य-परिवार को उनसे 
प्रेरणा ग्रहण करने को कहना पड़ा | यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है 
कि उनके चरित्र का विकास कितनी ऊँचाई तक हो गया था। श्रावकों को 
अवधिज्ञान की उपलब्धि होना एवं मृत्यु के उपरान्त उनका देवलोकग्रमच 


१, उवासगदसाओ--(सं०) मुनि मबुकर, सूत्र १/१२, १/५८, २/९२ 
२. वही, ९/१७ से १/४२ तक 
३. उवासगदशाओ--(सं०) मुनि मधुकर, १/८७ 
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भी यह बताता है कि उपासकदशांग में ये चरित्र आत्मविकास की चरम- 

स्थिति में पहुँच गये थे | 

२. परिवार सें रहकर बात्मकल्याण--उपासकदश्ांगसूत्र से स्पष्ट है कि 
व्यक्ति परिवार व समाज में रहकर भी परम आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर 
सकता है । सिद्ध अवस्था में जाने के लिए साधु होना जरूरी नहीं है । 
उपासकदशांग की मूल विशेषता ही श्रमण-जीवन के समकक्ष श्रावक्र-- 
जीवन को खड़ा करना है | गौतम द्वारा आनन्द श्रावक के अवधिज्ञान 
में संशय प्रकट करना यह बताता है कि श्रावक साधना के माध्यम से 
सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु आनन्द ने इसे निराधार 
कर दिया ओर श्रमणों के समकक्ष श्रावकों को खड़ा होने का प्रमाण: 
दिया । 


उपासना-रत श्रावक भी कठोर तपाराघना कर सकता है" और 
तपाराघना के साथ-साथ अनुकूल व प्रतिकूल उपसर्गों व परिषहों में विजय 
पा सकता है| कामदेव श्रावक ने देवकृत पिशाच रूप उपसर्ग माने पर भी 
अन्त तक दृढ़ता रखी ।* चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्लशत्तक व सकडालपुन्न 
ने देवकृत उपसर्गों को सहा भी और स्खलित भी हुए किन्तु पुनः प्रायश्चित्त 
करके घर्माराधना में प्रवृत्त हुए। महाशतक श्रावक को स्वयं की पत्नी रेवती 
द्वारा कामभोगों में प्रवृत्त होने का निमंत्रण देना एवं विभिन्न कामोत्तेजक 
हाव-भावों द्वारा डिगाने की चेष्टा करने पर भी वह अपने ब्रत में दृढ़ 
रहा ।* यह सब बातें कथानक की इस विशेषता की ओर संकेत करती है 
कि व्यक्ति परिवार में रहकर भी आत्म कल्याण कर सकता है। 


३. विषयवस्तु का साहित्यिक स्वरूप--उपासकद्शांगसुत्र में विषयवस्तु 
में सजीवता लाने के लिए अलूंकारिक व चमत्कारिक शेली का प्रयोग 
किया गया है। कामदेव नामक दूसरे अध्याय में पिशाच, हाथी व सर्प 
का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि पिशाच का सिर गाय को चारा 
देने की टोकरी जेसा था, आाँखें मटकी जैसी थी, हाथों की अंगुलियाँ: 


१. उवासकदसाओ--(सं०) मुनि मधुकर, १/७२ 
२. वही, २/१११ 
३- वही, ८/२४६-२४७ 
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लोढी के समान थी ओर पेर दाल आदि पिसने की शिल्ा के सदृश थे। 
हाथी के रूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह आगे से ऊँचा 
व पीछे से सूअर के समान झुक्रा हुआ था, उसको सूड़ व होंठ लम्बे थे | 
मुँह से बाहर निकले दाँत बेले की अधखिली कली के समान सफेद थे। वह 
बादलों की तरह गरज रहा था। 


साँप को स्याही व मूस-घातु गलाने के पात्र जेसा काला बताया गया 
है | उसकी वजह से वह पृथ्वी की वेणी के सदृश्ठ पता था । 


देव के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि देव मांगलिक पोशाक, 
उत्तम मालाओं व विविध विलेपन से युक्त था। देवोचित वर्ण, गंध, 
रूप, स्पर्श का धारक वह देव मन में बस जाने वाले दिव्यरूप 
वाला था । 


इस प्रकार के वर्णन से जहाँ कथानक की भाषा में सौष्ठव पैदा हुआ है 
वहीं उसमें प्रवाह क्षमता भी बढ़ी है, जिससे कथानक सजीव हो गया है 
भौर ऐसा लगता है कि समस्त उपसग स्वयं अपनी आँखों के सामने घटित 
हो रहे हैं। विषयवस्तु का यह साहित्यिक स्वरूप उपासकदशांगसुत्र को 
साहित्यिक विशेषताओं से युक्त कृति सिद्ध करता है। 


४. कथावस्तु सें ताकिक संवादों का प्रयोग--कथावस्तु में विभिन्न प्रसंगों 
पर संवादों का प्रयोग कथानक को पुष्ठ करने एवं उसे गति देने के 
लिए हुए हैं । ऐसे संवादों में आनन्द व गौतम, कुण्डकौलिक और देव, 
सकडालपुत्र एवं महावीर तथा सकडालपुत्र व गोशालक के संवाद मुख्य 
हैं। ये संवाद जहाँ जेनधर्म के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं. वहीं 
आत्मीत्थान की प्रक्रिया को पुष्ट करने के साधन-हप भी होते हैं। 
आत्म कल्याण के लिए कौन-सा मार्ग समोचीन है और कौन-सा नहीं 
है, यह तथ्य भी इन संवादों से सुस्पष्ट होता है। कुछ संवाद विभिन्न 
शंकाओं के समाधान से सम्बन्धित भी हैं। इन सब संवादों में एक बात 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और वह है--इन सब संवादों में पात्रों द्वारा 
अपने-अपने तकों से अपनी बात को प्रामाणिक करने की चेष्टा 
करना । ऐसे प्रयास में यह संचाद ताकिकशैली से ओत-प्रोत भी है 
और दाशंनिक स्वरूप से अलंकृत भी | इस विशेषता के फलस्वरूप 
उपासकदशांगसूत्र श्रावकाचार का एक प्रमुख ग्रन्थ बन गया है । 

है. 


हर 
५; 
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कथानकों सें मानव सतोविज्ञान का समावेश--उपासकदशांगसूत्र की 
विभिन्न कथाओं में मानव मनोविज्ञान का सफल चित्रण हुआ है। इससे 
यह पता चलता है कि एक पात्र दुसरे पात्र को अपने अनुकूल बनाने के 
लिए किस स्तर तक जाकर प्रयत्त करता है। सकडालपुत्र जब गोशालक 
की विचार-घारा से विमुख होकर महावोर का अनुयायी दन जाता है 
तव गोशझालूक उस सक्तडालपुत्र को पुनः अपना अनुयायी बनाने के लिए 
मनोविज्ञान का सहारा लेता है और महावीर की प्रद्ंसा कर उसके 
सानस को बपने अनुकूल बनाने की चेष्ठा करता है, उसी क्रम में 
सक्कडाल्यूत्र भी तदनुरूप आचरण कर यह स्पष्ट कर देता हैं कि उसके 
लिए महावीर द्वारा बताया गया रास्ता ही सही है। दोनों एक-दूसरे के 
मनोभावों को समझकर जिस तरह प्रश्नोत्तर करते हैं, वह मानव 
मनोविज्ञान का एक उपयुक्त उदाहरण है। इसी तरह रेवती जपने 
पठि महाश्मतक को अपने मनोभावों के अनुरूप ढालने के लिए तदनुकूल 
मानव मनोविज्ञान का सहारा लेठी है, यच्पि वह अश्तफल होती है, 
किन्तु उसके स्वभाव को समझने के लिए यह घटना काफी है । ऐसे 
ओर भी प्रसंग हैं, जिससे कधानक में मानव मनोविज्ञान की विश्येपता 
दृष्टिगोचर होती है । 


इस प्रकार उपासकद्शांगसूत्र की कधाचस्तु और उसकी विश्लेपताएँ 


आप 





जेनधर्म $ सावना ड्ट्् च्ख्प बट झ्ड्े लिए एक झाधार की मिक्का का 

जचंधम म सावना के रलप का समझन के छाए एक आधार भूमिका के 
सिर्माण मु क्र - 

सर्मांण करती हैं । 


चतुर्थ अध्याय 


उपासकदशांग का रचनाकाल एवं भाषा 


उपासकद्शांग अद्धंमागधी आगम साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ है। 
यद्यपि इसमें कहीं-कहीं महाराष्ट्री का प्रभाव देखा जाता है किन्तु अर्द्ध- 
मागधी आगमों पर महाराष्ट्री का यह प्रभाव सत्र ही पाया जाता है। 
यहाँ तक कि प्राचीनतम माने जाने वाले आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध, 
दशवेकालिक ओर उत्तराध्ययन में भी यह प्रभाव आ गया है। वस्तुतः 
अद्धंमागधी आगम साहित्य की परम्परा लगभग एक हजार वर्ष तक 
मौखिक रूप से चलती रही, अतः उसकी भाषा में परिवतंन आता स्वां- 
भाविक ही था। यदि हम गंभीरतापुवंक अध्ययन करें तो यह पाते हैं कि 
जो भागम ग्रन्थ अधिक प्रचलन में रहे, उन पर महाराष्ट्री का प्रभाव 
अधिक पड़ा और जो ग्रन्थ कम प्रचलछत में रहे उन पर महाराष्ट्री का 
श्रभाव कम पड़ा। उदाहरण के रूप में ऋषिभाषित में आचारांग, दश- 
वेकालिक और उत्तराध्ययन की अपेक्षा महाराष्ट्रो का प्रभाव कम देखा 
जाता है। अतः महाराष्ट्री के इस प्रभाव के कारण यह मान लेना उचित 
नहीं होगा कि उपासकदशांग परवर्ती काछ का आगम है। इतना तो 
निश्चित है कि उपासकदशांग आचारांग के बाद बना होगा, किन्तु वह 
उसके बहुत बाद का होगा, यह कहना समुचित नहीं है। कम से कम उसे 
आचारांग के द्वितोय श्रुतस्कन्ध के निकट तो माना जा सकता है। इसका 
कारण यह है कि जेन परम्परा में सर्वप्रथम आचार सम्बन्धी हो ग्रन्थ बने 
होंगे। मुनि आचार के ग्रन्थों के निर्माण के पश्चात्‌ स्वाभाविक रूप से यह 
आवश्यकता महसूस हुई होगी कि श्रावक्र-आचार पर भी कोई ग्रन्थ 
हो। इस दृष्टि से उपासकदशांग की रचना मुनि आचार सम्बन्धी आगम 
श्रन्‍्थों की रचना के चाहे बाद में हुईं हो किन्तु फिर भी इसे अधिक 
परवर्ती नहीं कहा जा सकता। कम से कम भद्वबाहु द्वारा रचित छेद 
सूत्रों के समकाल या परवर्ती काल में इसकी रचना अवश्य हो गयी होगी। 
जब चतुविध संघ में श्रावक-श्राविका एक अनिवायं घटक बन गये तो 
आवश्यक था कि उनकी आचार-व्यवस्था का भी प्रतिपादन हो | उपासक- 
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दर्शांग श्रावक आचार का प्रथम ग्रन्थ है क्योंकि शेप सभो श्रावक-आचार 
सम्बन्धी ग्रन्थ भर उल्लेख ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दो के बाद के हो 
हैं। अतः प्रतिपाद्य विषय-वस्तु की दृष्टि से इसे ईसा पूर्व अथवा ईसा की 
प्रथम शताब्दी के आसपास रखा जाना चाहिए। यह बात अलग है कि 


कालान्तर में परिवतंच या पाठ भ्क्षेप हुए हैं किन्तु इसकी विपयवस्तु तो 
निर्चित ही प्राचीन स्तर की है। 


जहाँ तक उपासकदश्ांगय के वाह्य साक्ष्यों का प्रइन है, इसका सवे- 
प्रथम उल्लेख हमें स्थानांग में मिलता है। स्थानांग के बाद समवायांग 
बौर नन्‍्दीसूत्र में सी इसके उल्लेख प्राप्त होते हैं। स्थानांगसुत्र में दशा 
पद के अन्तर्गत दस अध्ययन वाले दस आगम कहे गये हैं। जिनमें--कर्म- 
विपाकदशा, उपासकदशा, अन्तक्षतृदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, आचार- 
दा, प्रब्नव्याकरणदशा, वंधदशा, दिगृद्धिदशा, दीघंदशा एवं साक्षेपिक 
दशा हैं।* जिनमें छः दशां का परिचय वृत्तिकार ने दिया है और शेष 
को ज्ञात नहीं करके छोड़ दिया है। इसी त्रन्थ में उपासकदशांग के दस 
अध्ययनों की सूची दी है जहाँ--आनन्द, कामदेव, चुलिनीपिता, सुरादेव, 
चुल्लशतक, कुण्डकौलिक, सह्दालपुत्त, महाशतक, नन्दिनीपिता और 
लेकियापिता के नाम हैं। समवायांग व नन्‍्दीसूच्र में भी इसके नाम तथा 
दस अध्ययनों के होने का उल्लेख मिलता है। 


उपासकद॒शांग के काल निर्धारण के लिए. यह देखना होगा कि इन 
तीनों ग्रन्थों में कौन सा उल्लेख प्राचीनतम है। यदि हम बन्य दद्शाों 
भौर जागम ग्रन्थों के सन्दर्भ में इन तीनों की तुलना करें तो स्पष्ट 
हो जाता है कि इनमें प्राचीनतम उल्लेख स्थानांय का हो है। 
इसका जाघार यह है कि जहाँ अन्तकृत॒दशा के विवरण का प्रश्न है, 
स्थानांग में उसके मात्र दस अध्यवनों का हो उल्लेख है। समवायांग 
सात वर्गों का उल्लेख करता है भौर नन्‍्दी आठ वर्गों का उल्लेख करता 
है। इससे स्पष्ट ऐसा लगता है कि जेसे-जेंसे अन्तक्ृतृदशांग की विषयवस्तु 
वदलती गयी, वेसे-वेंसे उसके विषयवस्तु-सम्बन्धी विवरण भी बदलते 
गये और इसमें प्राचीनतम विवरण स्थानांग का ही लगता है क्योंकि 
स्थानांग इसके नाम के साथ लगे हुए दशा शब्द का सार्थक विवरण देता 


२. ठाणं--मुनि नधमरू, १० वाँ स्थान । 
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है, जबकि अन्य ग्रन्थों में इसकी विषयवस्तु को देखकर यह सार्थक नहीं 
लगता। यही स्थिति धनुत्तरोपपातिकदशा, प्रइतव्याकरणदशा और 
विपाकदशा की भी है। यदि हम स्थानांग, समवायांग और नन्‍दी में इनके 
विषय-वस्तु के विवरण को तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से 
कह सकते हैं कि स्थानांग के विवरण ही प्राचीन हैं। प्रइनव्याकरण की 
वर्तमान विषयवस्तु का उल्लेख तो केवल हमें ननन्‍्दीचूणि में आकर मिलता 
है। अतः यह स्पष्ट है कि स्थानांग उपासकदशांग का जो विवरण प्रस्तुत 
करता हैं वह इस ग्रन्थ का प्राचीनतम विवरण है । यद्यपि यह संयोग ही है 
'कि यही एकमात्र ऐसा आगम ग्रन्थ है जिसके अध्ययन आदि के नाम, क्रम 
आदि यथावत्‌ रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि इसमें परिवतंन, यदि 
हुए भी तो अल्पतम ही हुए होंगे । 

स्थानांग, समवायांग की अपेक्षा प्राचीन है, यह तो निविवाद ही पिद्ध 
है। स्थानांग में हमें सात निक्तवों के नाम मिलते हैं और इसी प्रकार कुछ 
गणों के भी उल्लेख मिलते हैं। ये सातों निक्नव महावीर के निर्वाण से 
५८४ वर्ष पव्चात्‌ ही हुए हैं। इसी प्रकार जिन गणों के उल्लेख मिलते हैं, 
वे भी ईसा की प्रथम शताब्दी में अस्तित्व में आ चुके थे। बोट्टिक नामक 
आठवां निक्तव माना गया है, जिसका उल्लेख स्थानांग में नहीं है। यह 
निहक्तव महावीर के निर्माण के ६०९ वर्ष बाद हुआ । इस आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि स्थानांग की रचना ईस्वी सन्‌ की द्वितीय शताब्दी 
के पृव॑ हो चुकी थी और चूकि स्थानांग में उपासकदरशांग की वतंमान 
विषयवस्तु का उल्लेख है अतः वतंमान उपासकदशांग भी ईस्वी सन्‌ की 
द्वितीय शताब्दी के पुत्र तो अवश्य ही अपने वर्तमान स्वरूप में उपलब्ध 
था, अतः विषय-वस्तु, भाषा और अन्तर बाह्य साक्ष्यों से ऐसा लगता है 
कि उपासकदशांग ईस्वी पुर्व द्वितीय शताब्दी से ईसा की प्रथम शताब्दी 
के मध्य कभी निर्मित हुआ होगा । 

उपासकदशांग में श्रावक त्रतों का विभाजन अणुक्नतों भोर शिक्षाक्रतों 
के रूप में हुआ है, जबकि तत्त्वाथ॑ंसूत्र में, जो कि श्रावकाचार का प्रति- 
'पादन करने वाला इसके बाद का ग्रन्थ है, श्रावक के बारह ब्तों का 
वर्गीकरण अणुत्रत, गुणन्नत एवं शिक्षात्रत इन तीन रूपों में हुआ है। अतः - 
यह निश्चित रूप से मानना होगा कि उपासकदशांग का वर्गीकरण 
आधथमिक एवं तत्वार्थ का वर्गीकरण परवर्ती है। ऐसी स्थिति में यह भी 
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मानना होगा कि उपासकदश्ांग तत्त्वाथं से पहले निमित हुआ। तत्त्वार्थ 
का रचनाकाल विद्वानों ने लगभग ईसा की तीसरी या चौथी झताब्दी 
माना है, अतः उपासकद॒शांग का रचना काल उसके पहले माना जा 
सकता है। 

पुनः पालि त्रिपिटक में उपोसथ की चर्चा के प्रसंग में निग्नंन्थ उपोषध 
का उल्लेख है, जो अंग आगम साहित्य में हमें भगवती और उपासक- 
दशांग में भी प्राप्त होता है, अतः यह कहा जा सकता है कि उपासक- 
दुशांग की विषयवस्तु प्राचीन स्तर की ही है, जिसकी कुछ अवधारणाएं 
तो बुद्ध और महावीर के समकालीन कही जा सकती हैं । 

भाषा की दृष्टि से उपासकदशांग को परवर्ती सिद्ध करने के लिए यह्‌ 
तक॑ दिया जाता है कि इसमें समासवहुल पद और  पुनरावृत्तियाँ काफी 
अधिक हैं । परन्तु जहाँ तक समासवहुल पदों का प्रश्न है वे प्राचीन स्तर 
के ग्रन्थों में भी कहीं-कहीं पाये जाते हैं जंसे-आचारांगसूत्र के द्वित्तीय 
श्रुतस्कन्ध के पन्द्रहवें अध्ययन में निम्न पद पाया जाता है :-- 

“ईहामिय-उसभ-तुरग-णर-मकर-विहग-वाणर-कुंजर”" इसी तरह 
ज्ञाताधसंकथांग में निम्न समास पद पाया जाता है। 

“घवल-वह्ु-मसिलिट्ठु-तिवखर्नथर-पोण-कुडिल-दाढोवगू-ढ्वयण्ण” * 

पालि त्रिपिटक में तो अनेक स्थानों में हमें समास बहुल पद 
मिलते हैं । 

जहाँ तक पुनरुक्ति का प्रश्न है वह तो आचारांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध 
में तथा पालि त्रिपिटकों में भी बहुलता से मिलती हैं। पादपूर्ति में यद्यपि 
कुछ परवर्ती ग्रन्थों की सूचनाएं आयी हैं किन्तु यह कार्य इन भआगमों के 
सम्पादन एवं लिपिबद्ध किये जाने के समय हुआ है। 

अतः इन आधारों पर इसे परवर्ती नहीं माना जा सकता है। हमारी 
दृष्टि में तो इस ग्रन्थ की रचनाकार की अपर सीमा ईस्वी पृव॑ दूसरी 
घर व अन्तिम सीमा ईसा की प्रथम शताब्दी ही मानी जानी 
चाहिए | 


व मल 3 पल 
१. आचारांग सूत्र--मुनि मघुकर, पृष्ठ ३८२ । 
२. ज्ञाताधर्मकथांग--मुनि मधुकर, अध्याय ८, पु० २३२५ 
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अद्धंसागधी एवं उपासकदर्शांग की भाषा का स्वरूप 


प्राकृत भाषा-समूह की गणना मध्य भारतीय आयभाषा में की गयी 
है। कुछ विद्वानों ने इसे लोक-भाषा के रूप में प्रचलित मौलिक एवं 
स्वतन्त्र भाषा माना है, जबकि दूसरे कुछ विद्वानों ने इसका विकास वेदिक 
संस्कृत व छान्दस्‌ भाषा से माता है। प्राकृत की प्रकृति वेदिक भाषा से 
मिलती-जुलती है।* स्वर विभक्ति के प्रयोग प्राकृत व छान्‍्दस दोनों 
भाषाओं में समान रूप से पाये जाते हैं। अतः दोनों को समकालिक और 
सहवर्ती भी माना जा सकता है। यदि छान्दस्‌ भाषा से प्राकृत की उत्पत्ति 
हुई, तो भी यह मानना होगा कि वह छान्‍्द्स्‌ उस समय की जनभाषा 
रही होगी। चूँकि लोकिक व साहित्यिक संस्कृत भाषा भो छान्दस से 
विकसित हुई है इसीलिये विकास की दृष्टि से संस्कृत व प्राकृत सहोदरा 
भी कही जा सकती है | 


प्राचीन भारत की मूल भाषा व बोली का स्वरूप क्या था, यह तो 
स्पष्ट नहीं है परन्तु आर्यों की अपनी एक अलग ही भाषा थी, उस पर 
अन्य जातियों की भाषा का भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा था, उसी से 
विभिन्न प्राकृ्तें ओर छान्दस्‌ संस्कृत विकसित हुई होगी । इस छान्दस्‌ को 
मनीषियों ने पद, वाक्य, ध्वनि व अर्थ इन चारों अंगों को विशेष अनु- 
शासन में आबद्ध कर दिया, जिससे संस्क्ृत भाषा का विकसित रूप सामने 
आया | भगवान महावीर व बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन जन भाषा में 
दिये, जिससे जन भाषा के विक्रास में एक नया परिवतंन आया । फलूतः 
पालि और विभिन्न प्राकृत साहित्यिक भाषा के रूप में अस्तित्व में आयी । 


प्राकृत के भेद--- 

विभिन्न वेयाकरणों ने अपने ग्रन्थों में प्राकृत भाषाओं के भेद किये हैं, 
उनमें आचाय वररुचि ने महाराष्ट्री, पैशाचों, मागधी व शोरसेनी को 
प्राकृत भाषा माना है। हेमचन्द्र ने इसके साथ-साथ आष॑, चूलिका पैशाची 
व अपक्षंश को भी प्राकृतभाषा माना है। त्रिविक्रम भी इन्हीं भाषाओं को 
प्राकृत मानते हैं, परन्तु माकंण्डेय महाराष्ट्री, शोरसेनो, प्राच्या, अवन्ती व 





१. शास्त्री, नेमिचन्द्र--प्राकृत भाषा व साहित्य. का आलोचनात्मक इतिहास, 
पृष्ठ ८ - 
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मागधी को प्राकृत भाषाएँ मानते है।' आचाय॑ भरत ने इनके साथ 
अद्धंमागधी का भी उल्लेख किया है।* अन्य व्याकरणकार अद्धंमागधी 
व शौरसेनी को मागधी में ही सम्मिलित मानकर अलग से इसका नामो- 
ल्‍्लेख नहीं करते हैं । 


अद्धंसागधी का स्वरूप--- 


उपासकदशांग अद्धंमागधी भाषा का आगम है भतः यहाँ बर््धमागधी 
के स्वरूप पर विचार कर लेना आवश्यक है। 
साधारण रूप से अद्धमागधी का अर्थ “अर्धमागध्या” मर्थातु अर्धाश 
मागधी से किया जाता है। आचार्य अ्रभयदेव ने उपासकदशांगसूत्रटोका 
में मागरधी के पूर्ण लक्षण नहीं पाये जाने के कारण इसे अद्धंमागधी कहा 
है। उन्होंने छिखा है कि-- 
“अध॑मागधी भाषा यस्याँ रसौललशो 
मागध्यामित्यादिकस्‌ मागधभाषा 
लक्षणं परिपूर्ण तास्ति” 
अर्थात्‌ जिसमें मागधी के पुर्ण लक्षण रकार, सकार के स्थान पर 
शकार नहीं पाये जाते हैं, उसे अद्धंमागधी कहते हैं ।९ 
खोस्त की सातवीं शताब्दी के ग्रंथकार जिनदासगणि महत्तर ने 
निशीथचूर्णि में मगधदेश के अर्धाश में प्रयुक्त होने के कारण इसे अद्धंमागधी 
बताया है ।* यहीं पर कहा गया है कि मागधी व देशो छाब्दों का इस 
भाषा में मिश्रण होने के कारण भी इसे अद्धंमागधी कहते हैं ।९ इन दोनों 
कथनों के पीछे दृष्टिकोण यह रहा है कि भर्द्धमागधी का उत्पत्ति स्थान 
पश्चिमी मगध व शूरसेन का मभध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या रहा था। मूलतः 


१. पिशेलल--प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा रे 
२. जैन, डा० प्रेम सुमन-- प्राकृत व्याकरण शास्त्र का उद्भव व विकास! 
नामक लेख, संस्कृत प्राकत जैन व्याकरण व कोश की परम्परा, पृष्ठ २१८ 
उपासकदशांगसूत्रटीका -- अभयदेव, पृष्ठ ११८ 
४. “मगहद्धविसयभाषानिवद्धं अद्धमागह 

“शास्त्री, नेमिचन्द्र-अभिनव प्राकृत व्याकरण, पुष्ट ४०९ 
५. “मगहद्धविसय भासाणिवद्ध अद्धमागहूं अट्टारस देसी भासाणिमयं वा अद्धमागह' 

--निशीयर्चाणि 





न्ण् 
है] 
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मगध में मागधी व शूरसेन में शौरसेनी भाषा प्रचलित थी, अतः दोनों के 
मध्यवर्ती प्रदेश भयोध्या में यह भाषा प्रचलित होने के कारण भर्द्धमागधी 
नाम दिया गया। भगवान महावीर के शिष्य मगध, मिथिला, कौशल 
आदि अलग-अलग प्रदेश, वर्ण व जाति के थे, अत: स्वाभाविक है कि देशी 
भाषाओं का मिश्रण हुआ ही होगा । 


पिशेल के अनुसार जैनों ने अद्धमागधी को अथवा वेयाकरणों द्वारा 
वर्णित आर्षभाषा को मूल माना है जिससे अन्य बोलियाँ या भाषाएँ 
'निकली हैं।* मुनि नथमल की मान्यता है कि देवधिगणि क्षमाश्रमण ने 
आगसों का नया संस्करण वल्लभी वाचना में किया, उसके बाद महाराष्ट्र 
में जेन श्रमणों का विहार होने लगा उस स्थिति में आगम सूत्रों की भाषा 
महाराष्ट्री से प्रभावित हुए बिना नहीं रही । आचार्य हेमचन्द्र का विहार 
स्थल भी गुजरात रहा जो कि महाराष्ट्र का समीपवर्ती प्रदेश है । उन्होंने 
भी प्रचलित प्रयोगों का अपने व्याकरण शास्त्र में उपयोग किया जिसे आर्ष 
प्रयोग के रूप में आख्यात किया। अतः महाराष्ट्री भर्धंभागधी के बहुत 
निकट मानी जाती है।* 


अर्धभागधी को भाषात्मक विशेषताएं 


प्राकृत भाषा के विभिन्न भेदों व उनकी विशेषताओं का वर्णन विभिन्न 
वेयाकरणों ने किया है लेकिन किसी भी प्राचोन वेयाकरण ने स्वतन्त्र 
रूप से अरधँमागधी प्राकृत की विशेषताओं का उल्लेख कहीं नहीं किया है, 
क्योंकि अध॑मागधी प्राकृत की विशेषताएँ कोई स्वतन्त्र रूप से अपना 
अस्तित्व नहीं रखती। इसकी प्रायः सभी विशेषताएँ मागधी, शौरसेनी व 
महाराष्ट्री के सम्मिश्रण से निर्मित है। अतः इसका अछग से उल्लेख करना 
इन ग्रन्थकारों मे उचित नहीं समझा | 
अर्धमागधी की प्रमुख विशेषताओं का परिचय पिशेल के प्राकृत 
भाषाओं के व्याकरण, नेमिचन्द्र शास्त्री के अभिनव प्राकृत व्याकरण, पं० 
(हरगोविन्ददास के पाइअसदमहण्णवो की भूमिका व डॉ० कोमल चन्द्र जेन 
के प्राकृत प्रवेश्षिका नामक ग्रन्थों में प्राप्त होता है । 
१. पिशेल--प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ २५-२६ 
४२. मुनि नथमरू-- आर्ष प्राकृत स्वरूप व विदलेषण” नामक लेख, संस्कृत 
प्राकृत जैन व्याकरण व कोष की परम्परा, पृष्ट २३९०२३६ 





पट उपासकदशांग : एक परिश्चीरलूच 
अर्धभागधी की प्रमुख विशेषताओं का सोदाहरण विवरण डॉ० ज्ञास्त्रीः 
ने अपनी पुस्तक में दिया है।* 
उन अर्धमागघी भाषा की प्रमुख विशेषताओं में से उपासकदशांयसूत्रः 
में निम्न विज्येषताएं पायी जाती हैं । 
वर्ण परिवर्तन सम्बन्धी विशेषताएं--- 
१. दो स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त क' के स्थान पर “ग पाया जाता हैं ।' 
कहीं-कहीं पर 'त' एवं 'य' भी होते हैं ।* यधा-- 


आकाश - आयास. ( उवा०» सृ० रे|१३६, ३/१४५, - 
४१५४) 

आवक. 5 सावग ( उवा० सू० २११ ) 

शाकविधि 5 सागविहि ( उवा०» सू० ३८ ) 


को का त! एवं व यचा-- 
कोट्म्बिक 5 कोडंविय. ( उबा० सु० १२, ५५, २०६, . 
२०७ ) 
साडसम्विक 5 साडंबिय ( उवा० सू० १२) 
दो स्वरों के बीच का गः प्रायः कायम रहता है। यया-- 
लागमतन & खागमसर्ण ( उवा० सु० ८६ ) 
भगवान्‌. 5 भयवं ( उवा० सू० ९, १०, ११,. 
४४, ६०, ६२, ७५ ) 
३. दो स्वरों के वीच में आने वाले 'च' एवं 'ज' के स्थान पर मागघी की 
तरह या एवं त' दोनों बनते हैं । यधा-- 


कि । 


साराच 5 णाराय (उतवा० सु० ७६) 

प्रवचन  पावयण. (उवा०» सृ० १२, १०१, १११ 
२१०, २२२ ) 

द्र्ज न वय ( उवा० सु० ४,१८,१५०)५ 


१. शास्त्री, चेसिचनद्ध--अभिनवद प्राकृत व्याकरण, पुष्ट ४९१०-४२७ 
२. क. “प्रधमस्य तृतीय: ?--चण्ड प्राकृत लक्षण, सूत्र शे[१२ 

ख. हेमचन्द्र-प्राकृठ व्याकरण सूत्र ३(१८२ 
३. “ज- छान याँ- यश -- हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण, सूत्र ४/२९२ 


उपासकदलांग का रचनाकाल एवं भाषा ५९, 


४. दो स्वरों के मध्यवर्ती 'त' प्रायः बना रहता है व कहीं-कहीं पर या 
भी होता है।? जेन महाराष्ट्री का भी यही नियम है। यथा-- 


वंदित्ता 5 वंदित्ता ( उवा० सु० ९ ) 
संत्तो 5 सत्तए ( उवा० सृ० ७२, ७३ ) 
महातपाः >> भहातवे ( उवा० सु० ७६ ) 

ता का 'य! में निदर्शन | यथा-- 
करत ब . करय ( उवा० सु० १८४ ) 
कृता्थं:: 55 कयत्य ( उवा० सू० १११ ) 


५, दो स्वरों के बीच स्थित 'द' का 'द' बना रहता है। अधिकतर ता 
भी पाया जाता है व क्हीं-कहीं पर 'य' भी होता है।* यथा-- 


अदत्तादानं 5 अभदिण्णादाणं._ ( उवा० सु० १५, ४७ ) 
प्रतिदर्शशति >>  पडिदंसइ ( उवा० सु० ८६ ) 


“द! का 'त' में परिव्तत । यथा-- 
वद 5 वृत्त ( उबा० सू० ८६ ) 


दे! का 'य! में निदर्शंन | यथा-- 


वाद 5. वाय ( उवा० सू० ४६ ) 
वदन 5 वयण ( उवा० सू० ९५ ) 
चतुष्प... 5 चउप्पय ( उवा० सू० १८, ४९ )' 


६. दो स्वरों के मध्यवर्ती 'प' का 'व' होता है ।* यथा--- 
सपत्नी 5 सवत्तीओ ( उवा० सू० २३९ ) 
१. पिशेल--प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा १९५ 


२० शास्त्री, नेमिचन्द्र-अभिनव प्राकृत व्याकरण, पृष्ट ४१३ 
है. 'पोव:” प्राकृत व्याकरण--आचार्य हेमचन्द्र, १२३१ 
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पिपासित पिवासिया ( उवा० सू० २४२) 
परव्यपदेश 5 परववएसे ( उवा० सू० ५६ ) 


७, दो स्वरों का मध्यवर्ती 'य' प्रायः ज्यों का त्यों बना रहता है व 
कहीं-कहीं पर 'त' भी हो जाता है ।* यथा-- 
पैयाला 5 पेयाला. (उवा० सु० ४४, ४५) 
नियय 5 नियग (उवा० सू० १६८, १६९) 


<. दो स्वरों के मध्यवर्ती “व के स्थान पर 'व' त' एवं “या पाया जाता 


हैं। 


संवत्सतरा 5 संवच्छरा (उवा० सू० २४१) 
तलवर * तलवर (उवा० सु० १२) 


९, छाब्द के आदि, मध्य व संयोग में सर्वत्र 'ण' की जगह 'ण' एवं “ता 
भी जैन महाराष्ट्री की तरह स्थिर रहता हैं।' यथा-- 


अ्मणेन 5 समणेण . (उवा० सु० ८) 
भक्षणता 5 भवखणया (उवा० सृ० ५१) 

१०. 'स' दा एवं 'ष' की जगह सवंत्र 'स' पाया जाता है ।* यथा-- 
पुरुषं + पुरिस (उवा० सू० १३६) 
गोशालो - गोसाले. (उवा० सु० २१८) 


११. यथा” व यावत' शब्द में 'यः का लछोप व 'ज' दोनों मिलते हैं ।* 
जेन महाराष्ट्री में भी यही रूप बनता है। यथा--- 


यावतल्लीव॑ 5 जावल्लीवाए (उवा० सु० १३, १४, १५, १७, 
१८) 
यथासु्ख 5 बहासुहू (उवा० सु० १२) 


“जनद-यां-य” प्राकृत व्याकरण--आचार्य हेमचन्द्र, ४२९२ 
« शझि-पो:-सः” प्राकृत व्याकरण--आचार्य हेमचन्द्र, १२६० 

-« शास्त्री, नेमिचन्द्र--अभिनव प्राकृत व्याकरण, पृष्ठ ४४२ 

४. शास्त्री, नेमिचन्द्र--अभिनव प्राकृत व्याकरण, पुष्ठ ४४२ 


0 ०0० ८० 
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१२. 'गृहस” शब्द के लिए निम्न भादेश होते हैं। यथा-- 


गृहस्‌ + घरगिहि (उबा० सु० १०, १२, ५८, ६१, 
७७, ७८) 
गृहम्‌ 5 गिह, (उवा० सू० ५८) 


१३. पर्याय! शब्द के '्याया भाग के स्थान पर विकल्‍प से 'इयाभ” एवं 
“इयाय' आदेश होते हैं। वधा-- 


पर्याय॑ 5 परियायं (उबा० सु० ६२) 
पर्यायां. 5 परियाओ (उवबा० सु० २७१) 


१४. उपासकदशांगसूत्र में ऐसे शब्द भी सम्मिलित हैं जिनके रूप महाराष्ट्री 
से भिन्न होते हैं। यथा-- 


उपासक- महाराष्द्री 

दरशांगसूत्र 

केस व केरिस (उवा० सू० ५१) 

तच्च (तृतीय) 5 तइग (उबा० सू० ७१, ७०) 

तच्च (तथ्य) 5 तच्छ (उवा० सूृ० ७०, ८५) 
दोच्च नः दुदअ (उवा० सू० ७१, ९७, १०४) 
पडुप्पप्न 5 पच्चुप्पण्ण (उबा० सु० १८७) 

प्‌व 5. पाय (उबा० सु० १०, ८१, १०२) 
पुव्वि प्ू. पुव्व॑ (उवा० सू० ५८, १९७) 
ब्राह्षोाण 5 माहण (उवा० सू० २१८) 


१५. उपासकदशांगसूत्र में संख्यावाची शब्द भी महाराष्ट्री से भिन्न है। 
यथा-- 


बारस॒ - दुवालस आदि (उवा० सु० १२, ५८, २११, 
॥$ २३४) 
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च्द उपासकद॒शांग : एक परिशीलन 


इन शब्द रूपों के अछावा भी उपासकदशांगसूत्र में कुछ सये प्रयोग 
देखने में आते हैं, जेसे-- 


१. द्वितीया बहुवचन में स्वतन्त्र 'ए का प्रयोग पाया जाता है। यथा-- 


सणुस्सए ॥। उबा० सू० ६। 
२, षष्ठी के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग हुआ है। यथा-- 
हत्थेसु | उबा० सूृ० ८७। 


३. योनि शब्द स्त्रीलिंग में 'ए! प्रत्यय लगमे पर प्राय: हस्व का दीघ हो 
जाता है, परन्तु यहां हस्व ही रहा है। यथा-- 
जोणिए । उबा० सू० ११७। 
४. स्त्रीलिंग में 'एः प्रत्यय होने पर दीर्घ की प्रवृत्ति इस प्रकार है। 
यथा-- 
वाराणसीए, नयरीए । उवा० सू० १२५ । 
५. पंचमी के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग भी हुआ है । यथा-- 
अभीए । उवा० सु० १०६९। 
६. ऐसे शब्दों के भी प्रयोग सम्मिलित हैं जिनके नये प्रयोग प्राप्त होते हैं । 
यथा-- 
कल्लाकल्लि > आजकरू | उवा० सू० २४२। 
आढाइ 5आदर । उबा० सु० २४२। 
७. कहीं-कहीं पर सप्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग हुआ है।"* 
यथा-- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं॑ । उवा० सु० १॥ 
<. उपासकदशांग में कत प्रत्ययान्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । यथा-- 
पडिपुच्छणिज्जे । उबा० सु० ५। 


१. “दवितीया-तुतीययो: सप्तमो”--आ्राकृत व्याकरण--आचार्य हेमचन्द, 
३[१३५ 


६७ 


एवं भाषा 
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कऋदन्त प्रयोग 
१, वरतंमान कृदन्त में 'न्त”ः व 'माण' प्रत्यय लगकर इस प्रकार रूप 
बनते हैं। -- 
ल्‍त * वहकनता (उवा० सू० २४५ ) 
माण * भावेमाणे (उबा०सु० २) 
२. सम्बन्ध क्ृदन्त में 'इत्ताः व 'एत्ता' प्रत्यय छगकर रूप बनते हैं । 
यथा-- 
इत्ता  संपेहिता (उवा०सु० १०) 


एत्ता 5 कफरेता (उवा० सृ० २) 

३. अनियमित सम्बन्ध क्ृदन्तों का भी प्रयोग मिलता है । यथा-- 
सोच्चानिसम्म ( उवा० सु० ११) 

“४. अनियमित भूतकालिक क्ृदन्त का भी प्रयोग प्राप्त होता है । यथा-- 
वण्णओ (उवा०सु० ७ ) 

संधि विचार 


१. गुण संधि -- गुणोववेया (उवा० सू० ६ ) 
२. स्व॒रलोप संधि-- राईसर ७ राई +-इसर ( उवा० सृ० १२५ ) 
समास पद-- 


उपासकदांगसूत्र में लम्बे-लम्बे समासपद प्राप्त होते हैं। यथा-- 
“सिवमयलूमरुअसणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावत्तयं ” 


(उवा० सु० ९५) - 





हु व्याकरण: छू ० 
१६ न्त-माणौ”--पआइत रण--आचार्य हेमचन्द्र, ३/१८० 


पंचम नध्याघ 


शआ्रावकाचार 


आवक साधना की पूर्व भूमिका 

अद्धंसागधी आगम ग्रन्थों में मुनि धर्म एवं गृहस्थ धर्म दोनों का 
विस्तार से वर्णन हुआ है । जिसके सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने प्रकाश 
डाला है। पं० दलसुख भाई माल्वणिया एवं देवेन्द्रमुनि शास्त्री ने मागम 
ग्रन्यों में वणित जेन दर्शंन एवं आचार की विशद्‌ व्याख्या की है, उत्ती 
प्रसंग में 'उपासक' शब्द का अ्थ॑ स्पष्ट किया गया है :+-- 
जेन आममों में उपासक शब्द-- 

बाचारांगसूत्र मूलतः श्रमण जीवन को प्रतिपादित करने वाला भय 
है, अतः उसमें उपासक या श्रावक शब्द देखने को नहीं मिलता है। 

सुचरकृतांगसूत्र में 'उपासक' शब्द की जगह 'समणोपासका 'अगारिका 
और श्रावक' शब्द प्रयुक्त है ।* 

स्थानांगमृत्र में 'लगार' एवं 'श्रमणोपासक' शब्द का प्रयोग उपासक 
के रूप में हुआ है ।* 





१. क. से ण॑ लेवे णाम॑ गाहावई समणोवासए यावि होत्या” 
“पूत्रकतांगसूत्र (सुत्तायमे)), सूच रे 
वर्य संचाएमो मुण्डा भवित्ता जगारानो वणय्रारियं पत्वइत्तए ।- 
साववयं ए्हं अयुपुच्वेणं सुत्तस्स लिसिस्सामों” 
--चूत्र्नतांगसूत्र (सुत्तागर्मे), सूच ८ 
२. क. “चरित्तमम्मे दुविहे अगारचरित्तवम्मे चेव अपार चरित्त धम्में? 
--2पयं (चुत्तागमे), २१/१८८ 
ख- “चत्तारि समणोचातसगा पण्णत्ता ठंजहा--! े0 
| --अण्ं (सुत्तायमे), ४३/४०६ 


श्रावकाचार ७६ 


समवायांगसृत्र में श्रावकों को 'श्रमंणभूत! दाव्द से सम्बोधित किया 
है। यहीं पर 'उपासक' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है जहाँ ग्यारह प्रतिमाओं का 
उल्लेख किया गया है।'* 


भगवतीसूत्र में गृहस्थ श्रावकों के लिए 'सागार! एवं 'श्रमणोपासक 
दब्द प्रयुक्त है।* कहीं-कहीं पर 'उपासक' और “श्रावक' दब्द भी प्राप्त 
होता है ।* 

जशञाताधमंकथा में 'श्रमणोपासक' शब्द ही अधिक प्रयुक्त हुआ है ।* 
किन्तु एक स्थान पर गृहस्थ के लिए भगार शब्द का प्रयोग हुआ है, जहां 
श्रावक के विनय को अगार विनय कहा गया है ।* 


उपासकंदशांगसूत्र गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन करने वाला प्रतिनिधि 
ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में गृहस्थ धर्म के लिए गिहिधम्म, सावयधम्म, अगार- 
धम्म, उवासगधम्म, आदि अनेक छाब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह 
ग्रन्थ में उपासक, श्रमणोपासक, गिहि, अगार, सावय ये शब्द गहस्थ के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं। यथा-- 





१. के. “एक्कारस उवासग पडिमाओ पण्णत्ता तंजहा--दंसणसावए 
--समवाए ( सुत्तागमे ), पुछ, ३२४ 
ख. “समणभए आविभवद समणाउसो” 
--स्षमवाए ( सुत्तागमे ) पृष्ठ, ३२४ 
२. के. “समणोवासगस्स णं॑ भंते सामाइय कडस्स समणोवासए”” 
“--ठाणं ( सुत्तागमे ), ७/१ पछ, ५०९ 
गोयमा दसविहे पण्णत्ते तंजहा--सागारमणागरं” 
“--ठ5ाणं ( सुत्तागमे ) ७/२, पछ ५१३ 
हे. “सोच्चा ण॑ केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा केवलिसावियाए वा केवलि 
उवासगस्स वाकेवलिउवासियाए वा 
“भगवई ( अंगंसुत्ताणि, भाग २ ), ५/९६ 
४. “तओ णं॑ अहं देवाणुप्पिआणं अंत्तिए पच्चाणव्वइयं जाव समणोवासए 
“जाताधमकथा-भारिल्ल, शोभाचन्द्र, अध्याय-५, पृष्ठ १९० 
५. “से विय विणए दुविहे पण्णत्ते तंतहा--अगार विणय अणगार विणय” 
“जाताधमंकथा-भारिल्छ, शोभाचन्द्र, अध्याय-५, पृष्ठ १९३ 
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(क) 'तए णं॑ं से आण्ंदे समणोवातए उवासग-पडिमानरों उवसंपज्जिताणं 
विरहइ”*१ 
(ख) “दुवालसविहि गिहि-धम्म॑ पडिवज्जिस्सामि”* 
(ग) “तमेव धम्मं दुविहं आाइक्खइ-अगारघधम्मं, अणगारधम्म॑ च” रे 
(घ) “जहा आणंदो तहा णिग्गजो तहेव सावय-धम्म॑ पृडिवज्जदर 
धन्तक्ृनत॒दशांगसूत्र में सुदर्शन श्रेष्ठी को कथा के प्रसंग में श्रमणोपासक 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 
विपाकसूत्र व उत्तराध्ययनसूत्र में क्रमशः श्रमणोपासक छाब्द का 
उल्लेख है ।* 
शौरसेनी आगम ग्रन्थों में जाचाय॑ कुन्दकुन्द ने चारित्रपाहुड ग्रन्ध में 
श्रावकों के लिए 'सायार' शब्द का प्रयोग किया है। इसके वाद रयणपार 
में श्रावक' शब्द का उल्लेख मिलता है ।* 


सागारधर्मामृत में प॑० आशाधर ने श्रावक के लक्षण बतलाते हुए कहा 
है कि पंच्र परमेष्ठी का भक्त, प्रधानता से दान और पुजन करने वाला, 
भेद विज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक तथा मूल गुण और उत्तरगुणों 
को पालन करने वाला श्रावक कहलाता है ।* 


१. उवासगदसाओ--मुनि सबुकर, १/७० 
२. वही, १/१२ 
३. वही, १, पुष्ठ २० 
४. वही, २ पृष्ठ ८५ 
५. “से मोग्गर पाणी जबले सुदंस्णं समणोवासयं अदूरसामंतेणं वीईवयमाण”” 
“--अन्तगडद्साओ (सुत्तायमे), वर्ग ६, अध्याय ३, 
पृष्ठ ११९७ 
“उवासगाण पडिमासु भिक्‍्खुण पडिमासु य 
जे सिक्‍लु जयइ णिच्चसेन अच्छइ सण्डले” 
--उत्तराध्ययनसूत्र-सुनि पुण्यविजय, सूत्र ३१,११ 
७. “दुविह संजमचरणं सायार॑ं तह हवे णिरायारं” 
--चारित्रपाहुड-कुन्दकुन्द, गाथा २२ 
८. सागारघर्मामृत -पं० आशाघर, १/१५ 


नि । 
# 


श्रावकाचार ७३ 


वसुनन्दि-श्रावकाचार एवं उपासकाध्ययन में भी श्रावक गौर 
उपासक इन छाब्दों का बहुविध प्रयोग हुआ है।'* 


सावयघम्म दोहा में श्रावक् के स्वछूप को विस्तार से प्रतिपादित 
किया है । इस तरह अन्य श्रावकाचार ग्रन्थों में भी उपासक एवं श्रावक्र 
शब्दों का प्रयोग उपलब्ध है। किन्तु प्राचीन ग्रन्थ तस्वार्थसृत्र में वर्णित 
गृहस्थ धर्म का ही आगे के प्रन्थकारों ने विस्तार किया है। तत्त्वाथ॑सृत्र 
में श्रावक के लिए 'अगारी' शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 


इन छाब्दों के प्रयोगों के विश्लेषण से उपासक के स्वरूप के सम्बन्ध में 
पर्याप्त जानकारी भ्राप्त होती है। शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो 
'उपासक' का अथ॑ हँ--समीप बेठने वाला--- 
“उपसमीपे-आस्ते-इत्युपासके”” 


अर्थात्‌ जो श्रमणों के सान्निध्य में बेठता है, सदुज्ञान भर ब्रत स्वीकार 
-करता है और स्वयं उपासना के पथ पर आगे बढ़ता, वह श्रमणोपासक है। 


श्रावक प्रशप्ति में कहा हैं कि श्रावक शब्द “श्रु' धातु से बना है, 
“जिसका अथं है--सुनने वाला अर्थात्‌ जो गुरुजनों से धर्म श्रवण करता है 
वह श्रावक है। प्राचीन ग्रन्थों में इसके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है 
"कि जो सम्यकत्वी एवं अणुव्नती प्रतिदिन साधुओं से सम्यक्‌ दर्शन आदि 
-समाचारी को सुनता है, वह निश्चित रूप से परमश्रावक है ।मे 


१५वीं शताब्दी के आचार्य राजशेखरसूरि ने अपने ग्रन्थ 'श्राद्धविधि' में 
-श्रावक शब्द का चिन्तन करते हुए कहा है कि जो दान, शील, तप, भाव 
की आराधना करता हुआ शुभयोगों से आठ भ्रक्तार के कर्मों की निर्जरा 
करता है, श्रमणों के समीप समाचारी का श्रवण कर उसी प्रकार का 
आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह श्रावक है। 


१, "सम्मत्त विसुद्धमई सो दंसण सावयो भणिमों” 5 
--वसुनन्दि-भावकाचार, सूच २०५ 


२. “अणुक्नतोश्गारी”, --तत्त्वाथंसूत्र-संघवी, सुखाल, ७१५ 
ज२. "सम्मत्त दंसगाइं पह दिमहं जइजणा सुगेइ य 
सामायारी परम जो खलु त॑ सावय॑ वित्ति” 
“-“अ्रावकप्रज्ञति, गाथा रे 


एड उयास्कदशांग ८ एक परिझीऊलद 


अभिषान राजेन्द्र कोप में श्रावक्र शब्द के ३ पद हैं। 'श्रा' शब्द 
तत्वाध॑ श्रद्धान की सुचना करता है, व' शब्द सप्त धर्म क्षेत्रों में वीज बोने 
की प्रेरणा करता है, 'क' शब्द क्लिप्ट कम॑ महापापों को दूर करने का 
संकेत कऋरता है, इस प्रकार कमंघारथ समास होने पर श्रवावक शब्द 
बना है।'* 


अणुक्नती आदि पर्यायवादी 

उपासक या श्रावक के लिए अणुव्तों का पालन करना आवश्यक है, 
इसलिए वह अणुक्गती कहलाता है, किन्तु पूर्ण रूप से व्रतों का पारून नहीं 
करने पर वह त्ताव्रती, विरताविरत, देशविरत, देशर्संयमी मौर संयमा- 
संयमी भी कहलाता है। घर में रहने के कारण वह सागारो भो है और 
गृहस्थ धर्म का पालन करने के कारण गृहस्यवर्मी भो कहलाता है तथा 
श्रद्धा की प्रमुखता होने के कारण श्राद्ध भो कहलाता है। 

वसुनन्दि-क्षावकाचार में इसे गृहस्थ, सागार, गेही, गृही और गृहमेघी 
भादि नामों से भी पुकारा जाता है।* 

पं० हीरालाल शास्त्री ने वसुनन्दि-श्रावक्ताचार की भूमिका में उपासक 
शब्द का अथ उपासना करने वाला किया है अर्थात्‌ जो अपने अशीष्ट देव, 
शुरु, धर्म व्ये उपासना करता है, उसे उपासक कहते हैं ।९ 

इस प्रकार उपासक या श्रावक शब्द के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न 
प्रसंगों से तो पर्याप्त जानकारी मिलती ही है, किन्तु विचारणीव यह है कि 
मूल आागम ग्रच्थों में उपासक या श्रावक शब्द की परिभाषा के रूप में कोई 
पराकृत गाथा या प्राक्ृत गद्यांश देखने में नहीं जाया है। केवल पश्नचास्ति-- 
काय नामक ग्रन्य की एक गाथा पं० होरालाल शास्त्री ने अपनो भूमिका में 


१. “अ्रन्ति पचन्ति तत्त्वार्थत्रद्धानं निर्झा नयन्तीति आाः, 
तथा वपन्ति गुण वत्ससक्षेत्रीपु घनदीजानि निश्षिपन्तीति वाः 
ठथा किर्रान्ति क्लिष्ट कमेरजों विक्षिपन्ती ति काः 
चत कर्मघारये धावका इति भवति' 
--अभिषान राजेन्द कोप-सावय शब्द 
२. वसुनन्दि-प्रावकाचार--पभ्रस्तावना, पुछ २१ 
३. वही, पृष्ठ २० 
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उद्धत की है, जिसमें कहा गया है कि जो गुरुजनों से परलोकहित को 
करने वाले और तीक्न कर्मों को नष्ट करने वाले जिनागमों को सावधानी- 
पुवंक सुनता है, वही श्रावक है|" 

क इसके अतिरिक्त प्रतिमाओं के वर्णन करते समय वसुनन्दिश्रावकाचार 
में दार्शनिक और ब्रतिक श्रावक का स्वरूप प्राकृत गाथाओं में कहा है ।* 


पं० हीरालाल शास्त्री ने ही श्रावक के स्वरूप के सम्बन्ध में एक 
इलोके भूमिका में और उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि जो श्रद्धालु 
होकर जैन शासन को सुने, दीनजनों में अर्थ का वपन करे, सम्यकंदर्शन 
को वरण करे, सुकृत और पुण्य का कार्य करे, संयम का आचरण करे उसे 
विचंक्षण जन श्रावक कहते हैं ।* 


इन उद्धरणों से उपासक या श्रावक के स्वरूप का तो निर्धारण होता है 
कि जो बारह ब्॒तों का पालन करता है, देव, गुरु, धमं की उपासना करता 
है तथा आत्मकल्याण के मार्ग में लगता है, वहु श्रावक्र है, किन्तु इस 
परिभाषा का आगमों में मूल स्नोत क्या है, यह ज्ञात नहीं होता है । इससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में मूलतः आगम मुनि-धर्मं को ही प्रति- 
पादित करने वाले थे, किन्तु बाद में गृहस्थ धर्म सम्बन्धी सामग्री भी 
संकलित की गयी है। जिस प्रकार मुनि, श्रमण, अणगार, साधु भादि की 
परिभाषाएँ आगम स्न्धों में प्राप्त हैं। इस प्रकार उपासक या श्रावक की 





१, “परलोयहियं सम्म॑ जो जिणवयणं सुणेइ उवजुत्तो । 

अइतित्व कम्मविगया सुक्कोसो सावगो एत्थ ॥? 

--पंचास्तिकाय, १ 

२, पंचुंबरसहियाईं परिहरेइ इय जो सत्त विसणाईं । 

समत्तविसुद्धमई सो दंसणसावयो भणिओं ॥ 

एवं दंसण सावयठाणं पढम॑ समासओ भणियं 

वयसावयगुणठाणं एतो विदियं पववखामि ॥ ु 

“-वसुनन्दिआ्रावकाचार, गाथा २०५-२०६ 

३, “अ्रद्धालुतां श्राति श्णोति शासन दीने वपेदाशु वृणोति दर्शनम्‌ 


कतत्वपुण्यानि करोति संयम त॑ भ्रावक प्राहुरमी विचक्षणा:” 
--वसुनन्दिश्रावकाचार-पअस्तावता, २० 
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स्वतन्त्र परिभाषाओं का प्रायः अभाव है। स्वयं उपासकददांग में भी 
उपासक किसे कहते है इस प्रकार की कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी 
उपासक के कार्यों और उसकी जीवन-पद्धति के विवरण भवद्य प्राप्त होते 
हैं, जिनका मूल्यांकन आगे किया जा रहा है। 


श्रावकाचार का स्वरूप 


जेन साहित्य में श्रमण आचार को प्रधानता दी गयी है, परन्तु आम 
लोगों के लिये, जो इन ब्रतों को पूर्णतया पालन नहीं कर पाते हैं, मध्यम 
मार्ग के रूप में श्रावक-आचार का भी कथन हमारे पूर्वाचार्यों व उत्तरवर्ती 
मनीषियों ने किया है। श्रावक्र-आचार के मूल कूप से आठ मूलगुण, 
बारह अणुक्नत, पेंतोस गुण, ग्यारह प्रतिमाएं' आदि मुख्य हैं, जिन्हें ऋमिक 
रूप से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है :-- 


आगसों में श्रावकाचार-- 


अधंमागधी आगम साहित्य के स्थानांगसूत्र में आगार धर्म के भन्तर्गत 
श्रावक के तीन मनोरथों का चिन्तन हुआ है।" इसी ग्रन्थ में श्रावकों 
के ५ अणुव़्तों का भी नामोल्लेख हुआ है ।* समवायांगसूच्र में श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन प्राप्त होता है।* उपासकदशांग, जो 
श्रावकाचार का मूल ग्रन्थ है इसमें आनन्द श्रावक भगवान महावीर 
से पाँच अणुक्नत, और सात शिक्षान्रत ग्रहण करता है, बाद में ग्यारह 
प्रतिमाओं को धारण कर सल्लेखना स्वीकार करता है।* विपाकसूत्र 
में सुबाहुकुमार द्वारा श्रावक के बारह ब्र॒त ग्रहण करने का वर्णन 
है।* दशाश्रुतस्कत्ध में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन है | 
आवद्यकसूत्र में घट आवश्यक, बारह ब़्तों के अतिचारों का वर्णन है।* 


« स्थानांगसूत्र, २/४/२१० 

« स्थानांगसत्र, ५/१/३८९ 

« समवायांगसूत्र, ११/५ 

उवासगदसाओ, १/१४-७५ 

विपाकसूत्र, २/(१-१० 

दशाश्रुतस्कन्ध, ६/१-२ 

« आवश्यकसूत्र-मुनि पृण्यविजय, आशम्रास ६ 


ढ कद हुए दूं टू० 
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अन्य प्रन्थों में भावकावार-- 

भागमों के परवर्ती मुल ग्रन्थों में आचाय॑ उमास्वाति के तत्त्वाथ॑सत्र में 
श्रावक के बारह ब्रतों का वर्णन है जिनमें पाँच अणुव्रत, तीन गुणन्रत, चार 
शिक्षात्रतों का उल्लेख है। इसके साथ ही इनके अतिचारों का भी वर्णन 
है।" आचाय॑ हरिभद्र ने ध्म-बिन्दु-प्रकरण में जैन मार्गानुगामियों के पैंतीस 
गुणों का सर्वप्रथम वर्णन किया है। आचाये हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में पाँच 
अणुन्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षात्रतों के साथ-साथ श्रावक के देनिक पदकर्म॑ 
भौर तीन मनोरथों का भी वर्णत किया है।* सुविहित आचारय॑ जिनेश्वर 
ने पट्स्थानप्रकरण में घट्कर्मों का उल्लेख किया है। आचार जवाहर ने 
गृहस्थ धमं के तीन खण्डों में पाँच अणुन्नत, तीन गुणन्नत, चार शिक्षान्नतों 
के साथ षट्आावश्यकों का वर्णन किया है।” महासती उज्ज्वल कुंवर ने 
श्रावक धर्म में श्रावक के बारह ब्रतों का वर्णन किया है ।* 


बारह वत-- 

पाँच भणुन्नतों के सम्बन्ध में कहीं भी मतभेद नहीं है। उनके नाम 
भेद अवच्य प्राप्त होते हैं। भाचाय॑ कुन्दकुन्द ने अपने चारिनरप्राभृत में पाँचवें 
अणुक्नत का नाम 'परिग्गहारंभ परिमाण' रखा है एवं चतुर्थ अणुन्नत का 
नाम 'परपिम्म परिहार! जिसका अथे परस्नीत्याग है तथा प्रथम भणुन्नत 
का नाम 'स्थुलत्रसकायवधपरिहार' रखा है |४ आचाय॑ समन्तभद्र ने रत्त- 
करण्डकश्नावकाचार' में चौथे अणुन्नत का नाम 'परदारनिवृत्ति' और 
'स्वदार सनन्‍्तोष' रखा है, एवं पांचवें अणुन्नत का नाम 'परिग्रह परिभाण' के 
साथ 'इच्छापरिभमाण” भी रखा है ।* आचाय॑ रविषेण ने चौथे न्रत का नाम 





१. तत्वार्थसूत्र, ७ 

२, क. योगशास्त्र, २ ख. योगशास्त्र, रे 

३. क. गृहस्थधर्म-आचार्य जवाहर, ३१, ३२ वीं किरण 
ख. वही, २३ वीं किरण, ३/९-८५ 
ग. वही, २/८९-२०९ 
घ. बही, २/२१०-२७० 

'४. भहासती उज्ज्वलकुंबर--श्रावकधरम 

५. चन्ारित्रसार, गाया २३ 

६. रत्नकरण्डकश्नावकाचार, श्लोक १३, १५ 


८ डवासकदशांग : एक परिशीलन 


“रदारसमागम विरति' एवं पाँचवें का अनन्तगर्द्धाविरति'.दिया है।" 
आदिपुराण में चौथे व्रत का 'परस्त्रीसेवननिवृति! एवं पाँचवें का नाम 
“तृष्गाप्रकषनिवृति' रखा है ।* 

गुणत्ञतों ौर शिक्षाव्रतों के भी नामों एवं संख्याओं में भेद पाये जाते 
हैं। उपभोगपरिभोग, दिशा परिमाण व अनथथंदण्ड विर्मण तीन गुणब्रत 
एवं सामायिक देशावक्राशिक, प्रौषध भौर अतिथिसंविभाग चार शिक्षाक्रत 
हैँ। आचार्य दुन्दकुन्द ने चारित्रप्राभत॒ तथा रविषेण ने पदुमचरित में 
दिशाविदिशा प्रमाण, अनयंदण्डत्याग एवं भोगोपभोग परिमाण ये तीन 
गुणब्रत व सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिपुजा व सललेखना ये चार 
शिक्षान्षत बतलाये हैं ।* प्राकृत भावसंग्रह व साववधम्मदोहा में भी यही 
क्रम है। बाचाये उमास्वाति ने तत्त्वाय॑सूत्र में गुणत्रत तथा शिक्षान्रत ये 
भेद नहीं करके सात शीलब्नत वतलाये हैं, यथा--दिग्विरति, देशविरति, 
अनथंदण्ड, सामायिक, प्रोपचोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण एवं 
अतिथिसंविभाग । सल्लेखता का इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है।* 
आचाय॑े अमृतचन्द्र ने पुरुषा्थसिद्धयुपाय, सोमदेव ने उपासकाध्ययन, 
अमितगति उपासकाचार, पद्मनन्दि पंचविशतिका गौर लाटी संहिता में 
भी उपयुक्त सात शील ही बताये हैँ । रत्नकरण्डकश्नावकाचार में आचाय॑ 
वसुनन्दि ने दिग्त्नत, अनथ॑दण्ड एवं भोगोपभोगपरिमाणक्रत, ये तीन गुणब्नत 
एवं देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वेयावृत््य ये चार शिक्षा- 
त़्त बतलाये हैं।* हरिवंशपुराण में गृणन्नत तो तत्त्वाथंसूत्र के अनुसार ही हैं 
परल्तु शिक्षाब्रत में भोगोपभोगपरिसाण के स्थान पर सल्लेखना को जोड़ा 
है।* आदियुराण में दिगन्नत, देशन्नत मोर अनर्थ॑दण्ड को गुणक्षत तथा 
सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसंविभाग व सलल्‍्लेख ना को शिक्षान्नत कहा 





१. पद्ममचरित्त, १४/१८४-१८५ 

२. आदिपुराण, १०/६३ 

३- क. चरित्रप्राभूत, गाथा २४-२५ 
ख. पद्मचरित, १४/१९८-१९९ 

४. तत्त्वा्थसूत्र, ७२१ 

५. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ६७, ९१ 

६- हरिवंशपुराण, १८/४६०४७ 


अआावकाचार ७९ 


है।" स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा और सागारधर्मामृत में भी रत्नकरण्डक- 
आवकाचार का क्रम ही अपनाया गया है।' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जन साहित्य में प्राचीच समय से हो 
श्रावकाचार का निरूपण प्राप्त होता है। देश-काल की आवश्यकतानुसार 
श्रावकाचार में क्रमशः विकास भी हुआ है। किन्तु उसके मूल में मनुष्य के 
भआाचरण को संयमित,/ धर्ममय एवं नेतिक बनाने की भावना रही है। आगे 
श्रावकाचार के विशिष्ट मुल्यांकन से जेन धर्म में साधना का स्वरूप अधिक 
स्पष्ट हो सकेगा | 


अणुन्नत शब्द का अर्थ, स्वरूप एवं वर्गीकरण 


श्रावक-साधना का मुल उसके ब्रतों पर निर्भर है। इनके अभाव में 
श्रावकसाधना अर्थहीन है। इसीलिए जेन धर्म में श्रावक के आचार धर्म को 
प्राथमिकता दी गयी है। श्रावक का यह आचार धर्म द्वादश ज्ञतों के रूप में 
'निरूपित है। इन ब्रतों में सबंप्रथम अणुन्नत आते हैं :--- 


अगुन्नत का स्वरूप-- 


श्रावक जिन व्रतों का यथाशक्ति परिपालन करता है वे भणुव्रत कह- 
लाते हैं। यह 'भणुन्नत' शब्द 'अणु+ब्रत' दो शब्दों के योग से बना है। 
+्ृणु' का अर्थ है--अल्प या लघु और “ब्रत” का अथ नियम से है। भर्थात्‌ 
मन भौर वचन की एकता द्वारा सत्कर्मं की भोर प्रवृत्त होने के जो लघु 
नियम हैं, वे ही अणुक्नत हैं। यद्यपि अणु का शाब्दिक अर्थ छोटा भी किया 
जा सकता है, परन्तु वास्तव में ब्रत छोटा या बड़ा नहीं होता है । ब्रत को 
अखण्ड ग्रहण नहीं कर पाने पर वह अपूर्ण 'अणु” होता है और इस भपूर्ण 
से पूर्णता की ओर प्रयास ही श्रावक का 'लक्ष्य' होता है | पृर्णंता की सीमा 
को प्राप्त करना महान्नत होता है जो जाति, देश, काल आदि बन्धनों से 
ऊपर होता है। इसी महान्नत का रूघु संस्करण अणुन्नत है। आत्मबोध व 
आध्यात्मिक शक्ति की भपेक्षा अणुन्नतों में भी बनी रहती है । 


१. आदिपुराण, १०/६५-६६ 
२. क्ा्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा ३४१-३६८ 


€० उपासकद्शांग : एक परिशीलन 


उपासकदशांगसुत्र श्रावक-आचार का प्रतिपादन करने वाला प्राचीन 
आगमों का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इसके प्रथम अध्ययन में भगवान महावीर 
से घर्मोपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌ आनन्द श्रावक ने कहा कि मैं अन्य 
राजा-महाराजाओं की तरह संसार-त्याग कर मुनिन्नत ग्रहण करने में 
असमर्थ हूँ, परन्तु में आपके पास पाँच अणुत्रत तथा सात शिक्षान्नत मूलक 
बारह प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ ।* इस कथन के 
उपरान्त इस ग्रन्थ में प्रत्येक अण॒न्नत का स्वरूप बताया गया है, जिसका 
वर्णन आगे किया जा रहा हैः-- 


भगवतीआराधना में प्राणवध, मृषावाद, चोरी, परदारागमन तथा 
परिग्नह के स्थूल त्याग को अणुन्रत कहा है।' रत्नकरण्डकश्रावकाचार में 
आचाय॑ समन्तभद्न ने हिसा, झूठ, चोरी, कुशीरलू और परिग्रह इन पाँच 
स्थल पापों के त्याग को भणुत्रत कहा है।' आचार्य उमास्वाति आादि 
अनेक विद्वानों ने हिसादि पांच पापों के एक देश त्याग को अगुब्रत कहा 
है ।* श्रावकप्रश्ञप्ति में आचाय हरिभद्रसुरि ने स्थूछ प्राणीवधादि से विरत 
होने को भणुत्रत माना है।” महापुराण में आचाय॑ जिनसेन ने स्थूल 
हिंसादि दोषों से विरक्ति को अणुत्रत कहा है।* सागारधर्मामृत में पं० 


१. पंचाणुन्बइयं सत्त सिवखावइयं दुवालसविहं गिहिधम्म॑ पडिवज्जिस्सामी- 
उवासगदशाओ, १/१२ 
२. पाणवघ-मुसावादा-दत्तादाव परदारगमर्णेहि । 
अपरिमिदिच्छादो वि अ अणुव्वयाइ विरमणाइ ॥ 
--भंगवतीआराधना, गाथा-२०८० 
३. प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेय काम मूच्छाम्यः । 
स्थूलेम्य: पापेम्यः व्यूपरमणमणुन्नत॑ भवति ॥ 
| हे --रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ५२ 


४. क. तत्त्वाथसूत्र, ७/१-२ ख. तत्त्वाथंभाष्यवृत्ति, ७/२ 
ग. तत्त्वार्थवातिक, _ ७/२-२ ग. तत्त्वाथंभाष्य, ७/२ 
ड. तत्त्वार्थड्लोकवार्तिक, ७२ च. तत्त्वार्थश्रुतसागरीवृत्ति, ७/२ 


छ. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, १/(१/१८८ 
५. थूल पाणि (ण) वहस्स (स्स) विरइ, दुविहो अ सो वहो होइ संकप्पारंमेंहि य 
वज्जइ, संकप्पओ विहिणा''---श्रावक प्रज्ञप्ति, १०७ * 
६. महापुराण, ३९/४ 


श्रावकाचार ८९ 


आशञ्याधर ने किसी गृह निरत श्रावक में अनुमोदना को छोड़ कर शेष छह 
भंगों के द्वारा स्थल हिसादि से निवृत होना अहिंसा भादि अणुक्नत कहा. 
है।" योगशास्त्र में आचाय॑ हेमचन्द्र ने कहा है कि--- 
विरति स्थुलू हिसादेद्विविध त्रिविधादिना | 
अहिसादीनि पश्चाणुत्रतानि जगदुजिनाः ॥ 

अर्थात्‌ दो करण तीन योग आदि से स्थूछ हिंसा आदि दोषों के त्याग 
को जिनेन्द्र देव ने अणुत्रत कहा है।'* 

इस प्रकार जैन आगमों से लेकर उत्तरबर्ती ग्रन्थों में अणुत्रतों के 
स्वरूप के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त होती है, उससे अणुन्नत का 
सामान्य लक्षण स्पष्ट हो जाता है। 

शान्दिक दृष्टि से अणुत्रत का भर्थ छोटा, लघु तथा अल्पन्नत किया जा 
सकता है किन्तु हिसा आदि पापों का स्थूल त्याग (तरस जीव सम्बन्धी त्याग) 
ही भणुब्रत की संज्ञा से भभिहिित किया जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, 
अन्नह्म एवं परिग्रह का एक . देश ( अंश ) त्याग, या यों कहें कि किसी भी. 
पाप को दो करण तीन योग से त्यागना,अणुन्नत होता है | यहाँ दो करण से 
तात्पयं न स्वयं करना न करवाना और तीन योग से तात्पय॑ मन, वचन, 
काय से है| 
अणुक्रतों की संख्या-- 

प्रायः सभी जैन ग्रन्थों में अणुत्रतों की संख्या पाँच कही गयी है । इनके 
नाम इस प्रकार हैं :-- 

१. अहिसा अणुव्रत ( प्राणवध का त्याग ) 

२. सत्याणुब्रत ( मृषावाद का त्याग ) 

३, अस्तेयाणुत्रत ( अदत्तादान का त्याग ) 

४. ब्रह्मचर्याणुत्रत ( परदारागमन त्याग ) 

५. अपरिमग्रह अणुन्नत ( परिग्रह परिमाण ) 

इनके स्वरूप को कालक्रम एवं विकासक्रम की दृष्टि से इस प्रकार 
समझा जा सकता है। 





१. .सागारघर्मामृत, ४५ 
२. योगशास्त्र, २१८ 
६ 


<२ उपासकदशांग : एक परिणीलन 
विभिन्न अणुन्नत एवं अतिचार 


अहिसाणुन्नरत-- 

अहिसा अणुन्नत के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने पहले 
(हसा के स्वरूप का वर्णन किया है। हिंसा के त्याग वो मूल रूप से अहिसा 
कहा जाता है। इस कारण पहले यह जानना जरूरी है कि हिसा का 
चास्तविक स्वरूप क्या है ? 


हिंसा का स्वरूप-- 


आचारांगसूत्र में हिसा का स्वरूप बताते हुए कहा है कि प्रमाद व कास 
भोगों में जो आसक्ति होती है, वही हिसा है।* उपासकदशांगसूत्र व 
आवश्यक्सूत्र में प्राणातिपात को हिंसा कहा है ।* प्रइनव्याकरणसूत्र में कहा 
गया है कि प्रमाद व कबायवश्य किसी भी प्राणी के प्राणों को मन, वचन व 
काय से बाधा पहुँचाना हिंसा है।* तत्त्वार्थयृत्र में आचार्य उमास्वाति ने 
प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण करने को हिंसा कहा है ।४ रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में स्थूल प्राणघात को हिंसा मानकर इससे विरत होने को 
अहिसा अणुन्रत कहा है ।* पुरुषार्थंसिद्धयुपाय में कषाय के वशोभूत होकर 
द्रव्य व भावरुप से प्राणों के घात को हिसा कहा है ।६ 


अतः सार रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी के प्रति रागादि एवं 
कषाय-मावों का उत्पन्न होना हिंसा है। इन्हीं भावों के कारण किसो 
के प्राणों का घात होता है। अतः हिंसा केवल शरोरघात तक सीमित 
नहीं है, उसका सम्बन्ध मानसिक एवं भवनात्मक प्राणघात से भी है। 


१. “एत्यसत्यं॑ असमारम्ममाणस्स इच्चेते आरम्मा परिण्णाया भवन्ति” 
--आचारांग, १/४३६ 

तप्पढ्माएं थूलगं पाणाइवाय “--उवासगदसाओ, १/९ ३ 

थलगं पाणाइवाय पच्चकक्‍्लाइ 


द 


२. क. 
ख. 
--आवश्यकसुत्र, पहला अगुव्नतत 
३. प्रश्नव्याकरण-सूत्र, ३/५/१ 
“प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण् हिसा”” । --तत्त्वाथंसूत्र ७१३ 
५, “प्राणातिपात स्थूलेम्यः पापेम्यों व्युपरमणमणुन्नत सवति” 
--रत्वकरण्डकश्रावकाचार, १/५२ 


५ 


६. पुरुषाय॑सिद्धुपाय, इलोेक ४३ 


श्रावकाचार ८३ 


हिंसा के प्रकार-- 


हिंसा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसके विभिन्न श्रकारों 
'पर भी दृष्टिपात करना जरूरी है। अगर वास्तविक रूप से देखें तो हिंसा 
हर तरह से हिसा ही होती है, परन्तु विश्क्ेषणात्मक दृष्टि से इसके अनेक 
भेद भी किये जा सकते हैं :-- 


“संतिमे तउ आयाणा जेंहि कीरइ पावर अभिकम्माय पेसाय, मणसा 
अणुजाणिया” 


सूत्रकृतांगसूत्र में करना, करवाना व मन से अनुमोदन करना--ये तीन 
प्रकार की हिसा बतलाई है ।* उपासकदशांगसूत्र व दशववेकालिकसूत्र में भी 
कृत, कारित एवं अनुमोदित-तीन प्रकार की हिंसा बताई है। उपासकदशांग- 
सृत्र में आनन्द श्रावक ब्तों को ग्रहण करते समय कृत भौर कारित हिसा 
का त्याग करता है।'* अमितगतिश्रावकाचार में हिंसा के १०८ प्रकार बताये 
गये हैं। वे लिखते हैं कि सरंभ, समारम्भ और आरम्भ रूप तीन प्रकार 
की हिंसा; मन, वचन, काय रूप तीन योगों से; कृत, कारित व अनुमोदना- 
रूप तीन करण से; क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार कषायों से निरन्तर 
होती रहती है। इनको परस्पर गुणा करने पर १०८ संख्या हो जाती है।* 
दर्शानसार में हिसा के जान-बूझ कर हुईं तथा अनजान में हुई--ऐसे दो 
भेद किये हैं। बाद में इन्हीं के उद्यमी, आरम्भी एवं विरोधी तीन भेद 
किये हैं ।" आधुनिक आचारस्रंथों में हिसा के चार भेदों का उल्लेख मिलता 
है, यहाँ संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी एवं विरोधी ये चार भेद किये हैं ।* 





१. सूत्रकझुृतांगसूत्र, १/२/२६ 
२, क. “(प्पढमाए थूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाई जावज्जीवाए दुविह तिविहेणं 
ने करेमि न कारवेमि”” उवासगदसाओ, १/१३ 
ख दब्वैकालिकसूत्र, ६१० 
३. सरंभ समारम्भारम्भैयोंग कृतकारितानुमतः । 
सकपायैरम्भस्तैतरसा सम्पद्यते! हिसा ॥--अमितगतिश्रावकाचार, ६/१२ 
४. सोगानी, के. सी.,, इथिकल डाकट्रीन आफ जैनिज्म, पृष्ठ ७७ 
५, क. शास्त्री, देवेन्द्रमुनि-जेन आचार सिद्धान्त और स्वरूप, पृष्ठ २९७ 
ख. मुनि पुष्कर-श्रावक घर्म-ददंन, पूछ ११७ 


<ड उपासकददांग : एक परिशीलन 


इस प्रकार हिसा के स्वरूप तथा प्रकार की सहो जानकारी प्राप्त कर, 
श्रावक उससे बचने का जो प्रयत्न करता है वहो उसका बहिसाणुक्रत है। 
उसके स्वरूप को कालक्रमानुसार इस प्रकार समझा जा सकता है :-- 


अहिसा का स्वरूप-- 

विभिन्न आगम त्रन्यों व उत्तरवर्ती साहित्य में अहिसा अषुव्रत के 
सम्बन्ध में जो वर्णन प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है :-- 


स्थानांग्चूत्र में अणुत्रतों के 'स्थूलप्राणातिपात, स्थूलमृषावाद, स्थूल- 

बदत्तादान, स्थूलमैथुन एवं स्थुलपरिग्रह का त्याग” ये पाँच भेद गिचाये हैं ।* 
प्रश्नव्याकरणसूत्र में केवल सार रूप में अहिसा आदि ब्रतों के ऊपर प्रकाश 
डाला गया है। श्रावक-धर्म के प्रतिनिधि ग्रन्थ के रूप में उपासकदशांगसूत्र 
के प्रथम अध्याय में आवन्द श्रावक अहिसा बणुक्गत को ग्रहण करता हुआ 
प्रतिज्ञा करता है :-- 

“थूलगग पाणाइवायं पच्चदखाइ, जावज्जीवाए 

दुविहं तिविहेणं च करेसि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा” 


अर्थात्‌ मैं घावज्जीवन मन, वचन एवं शरीर से स्थूल प्राणातिपात न 
स्वयं करूँगा, तन कराऊँगा ।* आवधश्यकसूत्र में भी कहा गया है कि श्रावक- 
स्थल प्राणातिपात का त्याग करता है। वह प्राणातिपात दो प्रकार का- 
होता है--तंकल्पजा तथा आरम्भज्जा | इसमें से श्रावक संकल्पी हिसा का 
त्याग करता है, आरम्भी हिंसा का नहीं ।* आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने 


१. पंचाणुव्वया पण्णत्ता ठंजहा-घूछाजो पाणाइवायात्रों वेस्मणं, घूलाओं मुसावा- 
याओो वेरमणं, घूलानो अदिण्णादाणाओं वेर्मणं, घूलानो मेहुणाओो वेरमण्ण, 


इच्छापरिमाणे ॥ “थ्थानांगसूत्र, ५/१/२ 
२. उवासगदसाओ, १/१३ 


३. “थूलगं पाणाइवाइयं समणोवासलो पच्चक्लाई से पाणोइवाइए दुविहे 
पण्णत्ते तंजहा-चंकप्पजो य जारंसओ । तत्व समणोवासत्री संकप्पमों जाव- 
ज्जीवाए पच्चक्खाइ नो जारंसबो 77 ेृ 

--मुनि पुष्कर-श्षावक धर्मंदर्शन, पृष्ठ ११० से उद्घृत 


श्रावकाचोर है ८५ 


चारित्रपाहुड में एक ही गाथा में अणुन्नतों के स्वरूप का विश्लेषण कर 
दिया है। उन्होंने लिखा है कि स्थूठ चसकाय का घात, स्थूल असत्य, 
स्थल अदत्ता यानि बिता दिया धन, परख्त्री का त्याग गौर परिंग्रह 
'तथा आरम्भ का परिमाण, पाँच अणुनज्नत है।* रत्नकरण्डकश्नावकाचार में 
मन, वचन, काय इस तीनों योगों के संकल्प से कृत, कारित व अनुमोदना 
से जो नस जीचों को नहीं मारता है,उसे अहिसा अणुन्नती कहा है। * स्वामी 
कातिकेय ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा, में जो अपने समान दूंसरों को मानता है तथा 
दया सहित व्यवहार करता है, अपनी निन्‍्दा एवं गह से युक्त है, महाचु 
आरम्भों का परिहार करता हुआ चस जीवों के घात को तीन करण तीन 
योगों से नहीं करता है उसे अहिसा अणुत्नत का घारी कहा है।'* पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय अहिसा अपणुव्गत के स्वरूप में आचाय॑ कुन्दकुल्द का अनुमोदन 
'करता है ।* उपासकाध्ययन में देवता के लिए, अतिथि के लिए, पितरों 
के लिए, मंत्र की सिद्धि के लिए, औषधि के लिए या भय से सब प्राणियों 
की हिंसा नहीं करना अहिसान्नत कहा है । वसुनन्दि-श्रावकाचार में चस 
जीवों की घात एवं निष्कारण एकेन्द्रिय जीवों की भी घात न करने को 
अहिसाब्रत कहा है ।* साग्रारधर्मामृत में पं० आशाधर ने उपर्युक्त सभी का 
खुलासा करते हुए कहा है कि श्रावक अनुमोदना से विरत नहीं हो सकता 
हैं भतः वह तीन योग तथा दो करण से हिंसा का त्याग करता है ।* यहीं 
पर सांकल्पिक हिंसा के त्याग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि गृहवास 
आरम्भ के बिना एवं आरम्भ हिंसा के बिना नहीं होता | इसलिए गृहवासी 


१. थूले तसकायवहे थूले मोसे अदत्तथूले य । 
परिहारो पर महिला परू्गहारंभ परिमाणं “-चारित्रपाहुड, २५ 

२. सद्धुल्पात कृत कारित मतनाधोग्रत्रयस्थ चरसत्त्वान्‌ । 

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृलवघाद्विरमर्ं निपुणाः ॥ 

“-रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ५३ 

« काँतकेयानुप्रेक्षा, श्लोक ३०-३१ 
« “पुरुषा्थसिद्धयुपाय, ए्लोक ७५ 
« उपासकाध्ययन, ७/३०५ 
« वसुनन्दि-अावकाचार, इलोक २०९ 
« सागाराधर्मामृत, अध्याय ४, इलोक ५ 


द्ध को. न - 


८६ उपासकदशांग .: एक परिश्चीकूत 


को “में मारता हूँ” इस प्रकार की संकल्पी हिंसा का त्याग कर देना 
चाहिए किन्तु खेती आजीविका करते हुए जो आरम्भिक हिंसा होती है, 
वह श्रावक के लिए दुस्त्यज है।" यहाँ सांकल्पिक हिसा के त्याग को स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि हिंसक प्राणियों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए 
क्योंकि इसमें अतिप्रसंग दोष आता है । द 


उपर्यक्त शास्त्रों और ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि गृही स्थूल रूप से 
या एक देश छप से हिंसा का त्याग करे। शास्त्रीय दृष्टि से पृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु एवं वनस्पति की हिंसा सूक्ष्म कही जाती है, एवं हलून-चलन 
करने वाले बेइन्द्रि, तेइन्द्रि, चउरिन्द्रि और पंचेन्द्रिय की हिसा स्थूल कही 
गयी है। ये च्रसजीव कहे जाते हैं। इसके साथ-साथ जिन्हें अपने चक्षुओं 
से नहीं देखा जा सकता है जिसको चेतना सुसुप्त होती है, ऐसे जीवों की 
हिंसा से भी श्रावक विवेक युक्त होकर बचता है। यद्यपि गृहस्थावास में 
रहते हुए भोजनादि की स्तमस्या का समाधान एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों 
को उठाये रखने में सृक्ष्म हिसा से बच पाना कठिन होता है, अतः वह 
अपने आपको त्रस हिसा से अलग होने की प्रतिज्ञा में ही बाँधता है। 


एक और तथ्य यह है कि श्रावक स्थूल हिंसा में भी संकल्पी हिंसा का 
त्याग करता है। किसी को “में मारूँ” इस भावना से हिसा करना संकहपी 
हिंसा है । परन्तु गृहस्थावास में रहने के कारण, कभी मकान निर्माण के 
प्रसंग से, कभी खेत में हल जोतने के प्रसंग से, कभी सामाजिक व्यवस्था 
में किसी अनिष्टकारी को हटाने, राज्यादि कार्यों में चोर-डकेतों को दण्ड 
देने इत्यादि कार्यो में कई स्थूल जीवों की घात का प्रसंग बनने पर श्रावक 
स्थूल हिसा के (आरम्भी हिंसा) त्याग केसे निभा सकता है ? इसलिए 
किसी की घात करने की इच्छा नहीं करते हुए भी देनिक और व्यावहारिक 
कार्य करते हुए किसी प्राणी का वध हो जाय तो वह आभरम्भी हिंसा 
कहलाती है, जिसे अहिसाणुब्रती श्रावक को करनी पड़ती है। 


अष्ठहपुलगुण-- 
अहिसाणुक्नत के पालन के प्रसंग में हिसा के विविध प्रकारों से बचने के 
लिए कुछ जैन आचार्यो ने अष्टमूलगुणों का भी उल्लेख किया है। 


१. सागारघर्मामृत, अध्याय, ४, इलोक, १२ 


श्रावकाचार -८७ 


आठ मूलगुणों का सर्वप्रथम उल्लेख स्वामी समन्तभद्राचाये के रत्न- 
करण्डक-श्रावकाचार में प्राप्त होता है। उन्होंने मद्य, मांस व मध के त्याग 
के साथ-साथ पाँच अणुक्तों को आठ मूल-गण कहा है।* आचायें रविषेण 
ने अपने पद्मपुराण में मधु, मद्य, मांस, जुआ, रात्रि भोजन, वेश्यागमन के 
त्याग को नियम कहा है। इसमें मूलगुण छाब्द का उल्लेख नहीं है ।* आा० 
जिनसेन ने रात्रि भोजन के स्थान पर उदुम्बर त्याग एवं वेश्यागमन में 
परस्त्री को जोड़कर रविषेण का समर्थन कर दिया है ।* महापुराण में भी 
अष्टमूलगण दब्द न देकर मधु-त्याग, मांस-परित्याग, पंच उदुम्बर फल- 
भक्षण-परिहार एवं हिसादि पापों से विरति सर्वकालिक ज़्त रूप दिया है ।* 
आचाय॑ अमृतचन्द ने पुरुषाथंसिद्धथुपाय में कहा है कि हिसा के त्याग के 
इच्छुक को मद्य, मांस, मधु और पाँच उदुम्बर फलों को छोड़ना चाहिए ।* 
सोमदेवसूरि ने उपासकाध्ययन में भी इन्हीं आठ को मूलगुण कहा है | 
आचायें देवसेन ने अपने भावसंग्रह* में तथा आचायें पद्मनन्दि ने पंच- 
विंशतिका में भी यही आठ मूलगृण बताये हैं ।: पं० भाद्याधर ने सागार- 
धर्मामृत में भी आठ मूलगुणों को ग्रिनाकर आचार्य समन्तभद्र व महापुराण 
की भान्यता का ही प्रतिपादन कर दिया है ।* 

इस प्रकार मुख्य रूप से अमृतचन्द्र ने पुरुषाथंसिद्धयुपाय, सोमदेव नें 
उपासकाध्ययन, अमितगति ने उपासकाचार, पद्मनन्दि ने पंचविशतिका, 
सावयधम्म दोहा, आशाधर ने सागारधर्मामृत तथा छाटीसंहिता में पाँच 





१. भद्य-मांस-मधुत्यागैः सहाणुत्रतपव्न्चकम्‌ 
अष्टो मूलगुणानाहुगृंहिणां श्रमणीत्तमा ॥. --रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ६६ 
२. पद्मपुराण, २०२ 
रे, हरिवंशपुराण, गाथा ४८ 
४. महापुराण, ३८/१२१२ 
५. पुरुषा्थसिद्धयुपाय, इलोक ६१ व ७४ 
६. मद्य मांसमघु त्यागे सहोदुम्बरपण्न्वकैः 
अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मुलगुणाः श्रुते-उपासकाध्ययन, इलोक २५५ 
७. भावसंग्रह, श्लोक २५६ * 
८. पंचर्विद्यतिका, इलोक २३ 
९, सागारधर्मामृत, अध्याय २, इलोक २,३ 
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,उदुम्बर एवं तीन मकारों के त्याग को अष्टमूलगुण कहा है। पं० होरालाल 
शास्त्री ने वसुनन्दि-भ्रावकाचार की भूमिका में इन अष्टमूलगुणों के सम्बन्ध 
में विस्तार से प्रकाश डाला है ।* इन मूलगुणों को पालना में मुख्यरूप से 
अहिसा की पालना निहित है । इससे श्रावक्र का खानन्पान भी अहिसक हो 
सकता है। 


अतिचार--- 


अहिसाणुन्नत के पालन के लिए हिसा से बचना जरूरी है, उतना ही 
अहिसा के अतिचारों से भी। अतिचार आदि के स्वरूप के सम्बन्ध में 
प्राचीन जैन ग्रन्थों में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। 


जैन आगम साहित्य स्थानांगसुत्र में व्रत के खण्डन को चार कोटियाँ 
बताई गयी हैं :-- 


(क) अतिक्रम--ब्रत में स्खलना का मन में चिन्तन होना । 

(ख) व्यतिक्रम--न्नत को खण्डित करने के साधन जुटाना | 

(ग) अतिचार--श्नत का आंशिक रूप से खण्डन | 

(घ) अनाचार--क्रत का खण्डन" | 

इस प्रकार अनजान में या अनभिन्नता में न्नत में कहीं स्खलना हो 


जाती है तो उसे अतिचार कहा जांता है। ज्ञानियों ने प्रत्येक व्रत के पाँच- 
पाँच अतिचार कहे हैं :-- 


उपासकदबांगसुत्र में अहिसा अणुव्गत के पाँच अतिचारों का वर्णन करते 
हुए लिखा है-- 
“तयाणंतर च ण॑ थूलगस्स पाणाइवाय वेरमणस्स 
समणोवासएणं पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा 
न समायरियव्वा | तंजहा-बंधे, वहे, छविच्छेए, 
अइभारे, भत्तपाणवोच्छेए” 


१. वसुनन्दि-भश्रावकाचार, प्रस्तावना, पृष्ठ २५ 
२. “तिविधे अतिवकमे पण्णत्तें....तिविधे वइक्कमे पण्णत्ते.,,तिविधे अइयार 

पण्णत्ते....तिविधे अणायारेपण्णत्ते!ध ॥ 
--स्थानांगसूत्र-मुनि मधुकर, ३/४१७५ 
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अर्थात्‌ स्थूल प्राणातिपातविरमण क्त के पाँच अतिचार हैं जिन्हें 


जानना चाहिए पर आचरण नहीं करना चाहिए। वे बंध, वध, छविच्छेड, 
भत्तपानविच्छेद, अतिभार हैं ।* तत्त्वाथंसूत्र में बंध, वध, च्छेद, अतिभार 


“तथा अन्नपानमिरोध अहिसाणुक्नत के अतिचार माने हैं।' रत्नकरण्डक- 


श्रावकाचार में उक्त पाँचों को ही अतिचार गिनाये हैं।- आचार्य 
अमृतचन्द्र ने पुरुषाथथंप्रिद्धयुपाय में, आचार्य अमितगति ने श्रावकाचार में 
एवं पं० भाशाधर ने सागारघधर्मामृत में उक्त पाँचों को ही अतिचार 


री 


“बताये हैं ।* 


अहिंसा के इन पाँचों अतिचारों का परिचय इस प्रकार है-- 


बन्ध--उपासकदशांगटीका में पशु या दास-दासी को ऐसा बांघना 
जिससे उसे कष्ट हो, बन्ध कहा गया है।"* 


'बन्धोद्विपदादीना रंज्वादीना संयमणं' 


तत्त्वार्थमुत्र की टीका सर्वार्थसिद्धि में अभीष्ट स्थाव पर जाने से रोकने 
के कारण को बन्ध कहा है ।* चामुण्डाचाय॑ ने चारित्रसार में प्रत्येक 
अतिचार का वर्णन क्रिया है। वहाँ अपने गन्तव्य स्थान पर जाने से 
रोकने के निमित्त कील, खूटी भादि में रस्ती आदिसे किसी को 
बांधना बन्ध नामक अतिचार माना है।* आचारय॑ सकलकीति ने अपने 
प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में बंध का अथे पशु आदि को रस्सी से मजबूतो 





» उवासगदसाओ, सूत्र ४९ 
. बन्ध-वध-च्छेदातिभारारोपणान्नपान निरोघाः --तत्त्वाथंसूत्र, ७/२५ 


छेदन बन्धन-पीडनमति भारारोपणं व्यतिचाराः 
आहारवारणापि च स्थूलवधाक व्युपरतेः पञ्च--रत्वकरण्डकश्रावकाचार, ५४ 


, क, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १८३ 


ख. अमितगतिक्षावकाचार, ७/३ 
ग. सागारघर्मामृत, ४९१५ 
उपासकदर्शांगटीका--अभयदिव , पृष्ठ २७ 


. क्षेभिमतदेशगति निरोध हेतु बंधः--सर्वार्थसिद्धि, ७२५ 
/ तत्रा्भिमतदेशगमन॑ प्रत्युत्युकस्य तत्तिबन्घहेतो: 


कीलादिषु रज्ज्वादिभिव्य॑तिषद्धी बन्धः--चारित्रसार, पृ० रे३े८ 
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से बांधना किया है ।"* लाटीसंहिता में किसी भो पशु को सांकल, रस्सीः 
आदि से इस प्रकार कसकर बांधना जिससे उसे कष्ट पहुँचे, बन्ध कहा 
गया है।* इसी प्रकार के विचार सागारधर्मामृत के विवेचनकार और 
उपासकदशांग के टीकाकारों ने भी प्रकट किये हैं । 


२. चध- उपासकदशांगटीका में 'वधोयष्टयादिभिस्ताडनं' कहकर वध का 
अर्थ घातक प्रहार, जिससे अंगोपाड़ को हाँनि पहुँचे, किया है ।* 
सर्वार्थसिद्धि में लकड़ी, चाबुक या बेंत आदि से ताड़ित करने को वध: 
कहा है ।९ 
चारित्रसार व प्रव्नोत्तरश्नावकाचार में भी यही स्वरूप बताया है ।"' 

लाटी-संहिता में किसी भी पुरुष या पशु को लकड़ी, बेंत, थप्पड़, घुसा: 

मारने को वध कहा है।* आधुनिक विद्वानों ने किसी की मजबूरी का 
फायदा उठाना एवं अनेतिक दृष्टि से शोषण करने को भी वध ही 
माना है ।* 


३. छविच्छेद--उपासकदशांगटीका में 'छविछेदत्तिश रोरावयवछेद:' कहकर 
क्रोध में भाकर किसी का अद्भ काट डालना, अपनी प्रसन्नता के लिए. 
कुत्ते भादि की पूछ काटना अथे किया है ।* श्रावकप्रज्गप्तिटीका एवं 
घवलपुराण में छवि को शरीर कहकर करपत्रादि द्वारा शरीर कोः 
छेदने को छविच्छेद कहा है।' चारित्रसार व प्रश्नोत्तरआवकाचारः 





प्रब्नोत्तरश्रावकाचार, १२/१२३५ 
« छाटी-संहिता, अध्ययन ४२६४ 
उपासदशांगटीका---अभयदेव पृष्ठ २७ 
. दण्ड-कशा वैभादिभिरभिघातः प्राणिनां वधः--सर्वार्थंसिद्धि, ७२५ 
क. चारित्रसार-श्रावकाचारसंग्रह, भाग १/२३९ से उद्धृत 
ख. प्रश्नोत्तरश्मावकाचार, १२/१३६ 
लाटीसंहिता, ४/२६३ 
शास्त्री, देवेन्द्र मुनि--जैन आचार : स्वरूप और सिद्धान्त, पुछ्ठ ३०१ 
उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृ० २७ 
क. छवि: शरीरम्‌ तस्य छेंदः पाटनं कर पत्रादिभिः--श्रावकप्रज्ञप्ति, २५८ 
ख. छवि शरीरं तस्य णहादीणं किरिया विसेसेहि खंडण्ं छेदोछविच्छेदो, घवल- 
पुराण १४, पृ० ४०१ 
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में जीव के नाक कानादि अज्भों को काटने को छविच्छेद नाम दिया 
है।' लाटी-संहिता में किसी को दुःख देने वाला अधिक छेदन इसके 

अन्तगंत माना है।* जैन आचार्यों ने व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक 
से कम देने को भी छविच्छेद माना है ।* 


अतिभार--उपासकदशांगटीका में 'अइभारे त्ति अतिभारारोपणं तथा- 
विध शक्ति विकलानां महाभारारोपणम्‌' कहकर सामथ्य॑ से अधिक बोझ. 
लादना, या शक्ति हीन विकलांगों पर भार डालना, अधिक काम 
लेना अर्थ किया है ।* श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में ह्विपद, चतुष्पद जितने 
बोझ को कन्षे अथवा पीठ पर स्वाभाविक रूप से ले जा सके, उससे 
अधिक लादना अतिभार माना है।* घारित्रसार तथा प्रश्तोत्तर- 
श्रावकाचार में भति लोभ से व्यक्तियों पर न्‍्यायसंगत भार से अधिक 
लादने को इसके अन्तर्गत माना है ।* कहीं-कहीं पर शक्ति से अधिक 
कार्य कराने को भी अतिभार माता है ।* 


., अज्नपान निरोध--उपासकददांगटीका में--'भशनपानीयाप्रदानमिहाय 


विभाग: कहकर मृक पशु को भूखा-प्यासा रखना एवं समय पर चारा- 
पानी नहीं देने को अन्नपान निरोध कहा है।* चारित्रसार में बैल 
आदि के खान-पान को रोककर भूख-प्यास से पीड़ित करना अन्नपान- 


१ के, चारित्रसार--श्रावकाचारसंग्रह, भाग १/२३९ 


लो ० २0 


६, 


ख, ्रश्नोत्तरश्नावकाचार, ११/१३७ 


« छाटीसंहिता, ४/२६५ 
« शास्त्री, देवेन्द्रमुनि-- जैन आचार : स्वरूप और सिद्धान्त, पृ० ३०१ 


उपासकदशांगटीका---अभयदेव, पृ० २७ 


, भरणं भारः अतिभरणम्‌ अतिभार : प्रभूतस्य पुगफछादेः स्कन्धपृष्ठारोपण- 


खित्यर्थ:--श्रावकप्रज्ञपिदीका, २५८ 

के, चारित्रसार--क्षावकाचारसंग्रह, १/२३९% 
ख, प्रदनोत्तर श्रावकाचार, १२/१३८ 

ग. लाटीसंहिता ४/२६८ 


७, शास्त्री, वेवेद्टमुनि--जैन आचार, सिद्धान्त और स्वरूप, पुष्ठ ३०१ 


< ७ 


उपासकदशांगटीका--अभयदेवसूरि, पृष्ठ २७ 
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निरोध माना है।' जिसका समर्थन प्रश्नोत्तरश्रावकाचार एवं लाटी- 
संहिता के रचयिताओं ने किया है ।* नौकर आदि को समय पर वेतन 
नहीं देना भी इसी में सम्मिलित है। 


इस प्रकार अहिंसा अणुक्नत में श्रावक मन, वचन व झरीर के द्वारा 
त्रसजीवों की झहिसा करने तथा करवाने का त्याग करता है। इस स्थुल- 
त्याग के साथ-साथ सूक्ष्म जीवों की भी हिसा अनावश्यक रूप से नहीं 
करता है। हर कार्य को विवेक युक्त होकर करता है। अहिंसा अणुव्नत के 
पालन के साथ-साथ ही श्रावक को ऐसे दोषों को भी ध्यान में रखकर 
चलता होता है जिनसे ब्रत-खण्डन होने की आशंका होती है। अहिसा के 
क्रोध में आकर किसी को बांधना, किसी को मारना,अंग का खण्डन करना, 
किसी के क्षमता से ज्यादा भार लादना एवं किसी के खाने-पीने में बाघा 
पहुँचाना, ये पांच दोष माने गये हैं। अतः विवेकी श्रावक इन दोषों से 
बचकर अहिसा की आराधना करता है। 


सत्य अणुश्नत 

श्रावक के पाँच अणुव्रतों में सत्य का दूसरा स्थान है। सत्य का 
सामान्य अर्थ असत्य भाषण नहीं करने से लिया जाता है । उपासकदशांग- 
सूत्र में मृषावाद को असत्य कहा है ।' प्रइनव्याकरण सूत्र में अछीक वचन 
को असत्य कहा है।* तत्त्वाथ॑ंसूत्र में आचायं उमास्वति ने “असद्भिधान्म- 
नृतस्‌” कहकर यह स्पष्ट किया है कि वह वचन जिससे प्राणियों को पीड़ा 
पहुँचती हो, चाहे वह सच हो या झूठ, असत्य कहलाता है ।* घवला० में 
अप्रशस्त वचन का नाम मृषावाद कहुकर ऐसा वचन-कलाप सिथ्यात्व, 
असंयम, कषाय व प्रमाद के आश्रय से उत्पन्न होना बताया है ।९ सर्वा्थे- 





१. चारित्रसार-श्रावकाचारसंग्रह, १/२३९ 
२. क प्रदनोत्त रक्षावकाचार, १२/१३९ ख. लाटीसंहिता, ४/२७० 
रे. तयाणंतरं च रण थूलगं मुसावायं पच्चचखाइ--उवासगदसाओ, १/१४ 
जंबू ! बितियं च अलियवयणं---प्रइनव्याकरण-सुत्तागमे, पृष्ठ १२०५ 
« तत्त्वाथेंयत्र, ७/१४ 
असंतवयण्ण मुसावादों । किमसंतवयणं ? मिच्छतासंजम-कपाय-पमादुद्ा वियो 
वयणकलावो--धवछा० १२, पृष्ठ २७९ ७, 2 
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श्रावकाचार श्रे 


सिद्धि के कर्ता ने असद्‌ का अथे अप्रशस्त किया है ।. पुरुषार्थसिद्धयुपाय में 


भाचाय॑ अमृतचन्द्र ने कहा है कि जो प्रमाद के योग से असद्‌ कथन किया 
जाता है, वह भसत्य कहलाता है ।" 


भतः ऐसे वचन जिनसे प्राणियों को पीड़ा का अनुभव होता है, उनके 
भात्म सम्मान को ठेस पहुँचती है एवं प्रमादवश होकर अपलाप किया जाता 
है वे सब असत्य की संज्ञा पाते हैं । 


असत्य के प्रकार-- 
स्थानांगसन्र में असत्य के चार प्रकार बतलाये गये हैँ--- 
“चउव्विहे मोसे पण्णत्ते तंजहा कायअणुज्जुयया, 
भास अणुज्जुयया, भाव अणुज्जुयया, विसंवादणाजोगे” | 

अर्थात्‌ काय के द्वारा, असत्य वचन के द्वारा अयथार्थे, मन में कुटि- 

लता रखना, विसंवादों से धोखा देना ।* उपासकदशांगसूत्र में मत, वचन 
व्‌ काय से तीन प्रकार का असत्य कहा है।' श्रावक प्रतिक्रमणसृत्र में एवं 
योगश्षास्त्र में वर, कन्या के सम्बन्ध में, गाय, भेंस आदि पशुओं के सम्बन्ध 
में, भूमि के विषय में पांच प्रकार के असत्य कहे हैं ।* पुरुषार्थंसिद्धथ्ुपाय में 
असत्य के चार प्रकार बताये गये हैं। यथा-- 

(क) विद्यमान वस्तु का निषेध करना--अर्थात्‌ जिस वचन में अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से विद्यमान वस्तु भी निषेधित की 
जाती है ।* 

(ख) भविद्यमान फो विद्यमान बताना--जिस वचन में पर द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव से अविद्यमान को भी वस्तु स्वरूप में प्रकट किया 
जाता है ।* 





१. (क) उपासकाध्ययन-सोमदेवसूरि, प्रस्तावना ७७ 

(ख) पुरुषार्थंसिद्धयू पाय, ९१ 
२. स्थानांगसूत्र, अध्ययन ४ है! 
३. मुसावायं पच्चवखाई 2९ ८ मनसा, वयसा, कायसा--उवासगदसाओ, १/१४ 
४. क. श्रावक प्रतिक्रमणयूत्र, दूसरा अणुन्नत ख. योगश्ञास्त्र २५४ 
५. पुरुपार्थसिद्धयूपाय, ९२ 
६« वही, ९३ 
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(ग) कुछ का कुछ कहता --जिस वचन में अनेक स्वरूप चतुष्टय से 
विद्यमान वस्तु भी अन्य स्वरूप में कही जाती है।' 
(घ) चौथे अपत्य के तोन भेद हैं--गहित, सावद्य और अप्रिय 

१. जो वचन दुष्टता व हँसी से मिश्रित हों तथा मिध्यात्व रूप 
एवं व्यथ हों, वे सभी गहित हैं ।* 

२. जिन वचनों से प्राणिवात का प्रसंग उपस्थित होता हो ऐसे 
छेंदन, भेदन, मारण आदि संयुक्त वचनों को सावद्य वचल 
कहते हैं ।* 

३. जो वचन अप्रीतिकारक, वेरवर्धक, कलहकारक एवं दूसरों को 
संताप देने वाले हैं, वे अग्रियरूप कहे जाते हैं ।* 

सोमदेवसूरि ने उपासकराध्ययत में असत्य के चार भेद किये हैं-- 

(क) अप्तत्य-सत्य--लोक व्यवहार में प्रचलित होने से देनिक नियम में 
बोले जाने वाले शब्द, जेसे आटा पीसना, कपड़ा बुनना | 

(ख) सत्य-अतत्य--व्यक्ति के कथन में कथथंचित्‌ सत्व होता है जेसे-- 
ये शाम को दे दूँगा, वह देता तो है पर शाम की जगह कल 
देता है । 

(ग) सत्य-सत्य--वस्तु को उसी रूप में कहना । 

(घ) असत्य-अतत्य--व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होने पर भी देने का 
वायदा करना ।* 

आचाये अमितयति ने उपासकाचार में पुरुषार्थस्रिद्धयुपाय की तरह 


असत्य के चार भेद किये हैं परन्तु नामों में परिवर्तंत कर दिया गया है। 
उन्होंने असदभावन, सूतनिक्तव, विपरोत और नित्य चाम दिया है ।६ 
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श्रावकप्रतिक्रमण में श्रावक् बारह ब्रतों के ग्रहण में दूसरे स्थूछ मृषा- 


वाद में जो स्थूछ असत्य निरूपित किये हैं वे इस प्रकार हैं :-- 
१५ 
२० 
- वहीं, ९७ 


पृरुपाथंसिद्धचुपाय, ९४ 
वही, ९६ 


वही, ९८ 


« उपात्काध्ययन, ३२८३, २८४ 
- अमितगतिकृतभआवकाचार, गाया ४८ 


श्रावकाचार ९५ 


“थूलगं मुसावायं॑ समणोवासओ पच्चवखाई से य मुसावाय 
पंचविहे पण्णत्ते तंजहा--कन्नालीए, गवालीए, भोमालीए, 
णासावहारे, कूडसक्खिज्जे” 


अर्थात्‌ श्रमणोपासक जिस स्थूल असत्य का त्याग करता है वह पाँच 
प्रकार का है-- 

(क) वर कन्या के सम्बन्ध में मिथ्या जानकारी देना । 

(ख) गाय आदि के सम्बन्ध में असत्य बोलता । 

(ग) भूमि के सम्बन्ध में झूठी जानकारी देना | 

(घ) धरोहर को देने के सम्बन्ध में असत्य जानकारी देना | 

(ड) झूठो साक्षी देना ।" 

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशात्र में इन्हीं पाँच बातों को यथाक्रम से 
निरददिष्ट किया है ।* 


सत्य-स्वरूप 
असत्य के स्वरूप व उसके प्रकारों के वर्णन करने से सत्य के स्वरूप 
को समझने के लिए प्रारम्भिक भूमिका का निर्माण हो जाता है। जैन 
आगम ग्रन्थ उपासकदशांगसूत्र के प्रथम अध्ययन में आनन्द श्रावक 
सत्याणुन्नरत को ग्रहण करता हुआ कहता है कि में यावज्जीवन दो करण 
तीन योग से स्थूलछ मृषावाद का प्रयोग नहीं करूँगा, नहीं करवाऊँगा ।* 
यथा-- 
“तयाणंतरं च ण॑ थूलगं मुसावायं पच्चक्खाई, जावज्जीवाए 
दुविहूं तिविहेण न करेमि न कारवेमि मनसा, वयसा, 
कायसा 
रत्तनकरण्डकश्रावकाचार में आचाये समन्तभद्र ने सत्याणुन्नत का 
स्वरूप बताते हुये कहा है कि जो लोक विरुद्ध, राज्यविरुद्ध एवं धमम विरुद्ध 
स्थूल झूठ न स्वयं बोलता है न दूसरों से बुलवाता है, साथ ही दुपरों की 
विपत्ति के लिये कारणभूत सत्य को न स्वयं कहता है, न दूसरों से कहल- 


१. श्रावकप्रतिक्रमण सूच--दूसरा अगुन्नत 
२. योगशास्त्र, २५४-५५ 
डे. उवासंगदसाओ, १/१४ 


९६ उपासकदशांग : एक परिशीलून 


वाता है, वह सत्याणुक्नत का धारी है।" कार्तिकेयानुप्रेक्षा में सत्याणुत्रत' 
का स्वरूप बताते हुए कहा है कि जो हिंसा करने वाले वचन नहीं बोलता 
है, निष्ठुर और दूसरों को कष्ट देने वाले वचन नहीं बोलता है एवं हित- 
मित प्रिय तथा धर्मप्रकाशक वचन वोलता है वह सत्याणुन्नत का धारी 
है।* वसुनन्दि ने अपने वसुनन्दि श्रावकाचार में कार्तिकेयानुप्रेक्षा का ही 
अनुसरण किया है ।'* 


अतिचार 
व्रत के अतिक्रमण की चार श्रेणियों में तीसरी श्रेणी अतिचार है।, 
प्रत्येक व्रत के ५-५ अतिचार कहे गये हैं । उपासकदशांगसूत्र में स्थूल मृषा-- 
वाद विरमण ब्रत के पाँच अतिचार जानने के योग्य कहें हैं किन्तु आचरण' 
करने योग्य नहीं कहे हैं। वे हैं--सहसाभ्याख्यान, रहस्साभ्याख्यान,. 
स्वदारमन्त्रभेद, मृषोपदेश, कूटलेखकरण |* 
“थूलगं मुसावायं वेरमणस्स पंच अइयारा जाणियब्बा 
न समायरियव्वा | तंजहा-सहसा अव्भक्खाणे, । 
रहसा अब्भवखाणे, सदारमंत्तभेए, मोसोवएसे, कूडलेहकरणे ।” 
रत्नकरण्डकश्नावकाचार में सत्याणुन्नत के निम्न पाँच अतिचार बताये 
हैं :--दूसरे की निन्‍्दा करना, दूसरे की गुप्त बातों को प्रकट करना, 
चुगली खाना, नकली दस्तावेज भादि लिखना, दूसरों की धरोहर का 
अपहरण करने वाले वचन बोलना |" तत्त्वार्थसृत्र में मिथ्योपदेश, असत्य 
दोषारोपण, कूटलेखप्रकरण, न्‍्यास-अपहार, मंत्रभेद--ये पांच अतिचार कहे 
हैं ।९ उपासकाध्ययन में सोमदेवसूरि ने दूसरों के मन की बात दूसरों पर 


१. स्थुल्मलीक॑ न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः- 
स्थुलमृषपावाद वैरमणम्‌ू--रत्नकरण्डकश्नावकाचार, ३/५५ 

२- कातिकेयानुप्र क्षा, इलोक ३२-३३ 

३. वसुनन्दि-श्रावकाचार, इछोक २०९ 

४. उवासगदसाओो, १/४२ 

५.  परिवाद रहोष्म्याख्या पैशुन्यं कूटलेखकरणं च । 
न्‍्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा: पद्च सत्यस्य ॥!? 

--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, इलोक ३/५६ 
६- तत्त्वाथंसत्र, ७/२५ 


श्रावकाचार ९७ 


प्रकट करना, दूसरे की बदनामी फेलाना, चुगली खाना, झठालेख 
लिखना, झूठी गवाही देना ये पांच अतिचार कहे हैं।* 


उपासकदद्यांग में वणित असत्य के पाँच अतिचारों का खुलासा इस 
प्रकार है :-- 


« सहसा अमभ्यास्यान--सहसा अभ्याख्यान का सामान्य अर्थ बिना 
विचारे दोषारोपण करना है। उपासकदशांगटीका में बिना विचारे 
ही दूसरों पर मिथ्या आरोप जेसे--तू चोर है, सहसा अभ्यास्यान 
भाना है, यथा-- 

“सहसा अनालोच्याभ्याख्यानसू-असददोषाध्याक्षेपर्णं 
सहसाभ्याख्यानं यथा चौरस्त्वमित्यादि” 


आवश्यक हरिभद्रवृत्ति में समुचित विचार न करके दोषारोपण करने 
को सहसा अभ्याख्याम कहा है |* योगशास्त्र स्वोपज्ञ विवरणिका में 
विद्यमान दोषों का आरोपण करने को जैसे--तुम चोर हो, परस्त्री- 
गामी हो, सहसा अभ्याख्यान कहा है ।* 


२. रहसाश्यास्यान--उपासकदशांगटीका में रहुः का अर्थ एकान्त और 
उसी का आधार लेकर मिथ्यादोषारोपण करना रहोभ्याख्यान अर्थ 
किया है 


यथा-- 

“रहसा अब्भकखाणे त्ति रह: एकान्तस्तेन हेतुना 

अभ्यास्यान रहो भ्यासख्यानस्‌ 
चारित्रसार व सर्वाथसिद्धि में स्‍त्री पुरुष के द्वारा एकान्त में किये 
गये कार्य विशेष को प्रकाशित करने का नाम रहसाभ्यास्यान दिया 


१. उपासकाष्ययन, २८१ 
२. उपासकदशांगटीका--अभयदेव पृष्ठ २८ 
३. “सहसा अनालोच्य अम्याख्यानं सहसा5भ्याख्यानम्‌” 
--आवश्यक हरिभद्रवृत्ति ६/८२१ 
४, “सहसा अनोलोच्याभ्याख्यानं सदुदोषाध्यारोपणं यथा चौरत्व॑ पारदारिको 
वैत्यादि?--योगश्षास्त्र स्वोपज्ञ विवरणिका, ३/९१ 
५. उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ २८ 
७ 





९८ 


३५ 


है. हि 


उपासकद्शांध : एक परिशीलन 


है।' प्रदनोत्तरश्रावकाचार में किसो द्रव्य के लोभ में स्त्री-पुरुष या 
अन्य के छिपे कार्य को प्रकट करने को रहसाभ्याख्यान की. संज्ञा दी 
है।* लाटीसंहिता में शंका उत्पन्न कराकर स्त्री-पुरुष, की बात या 
क्रिया को प्रकाशित करना रहसाभ्याख्यान कहा है।* 


स्ववारमन्त्रभेद--उपासकदशांगटीका में अपनी स्त्री की गुप्त बातों को 
प्रकट करना स्वदारमंत्रभेद कहा है।* 


“स्वदारसंबंधिनो मन्त्रस्य विश्वंंभ जल्पश्चमेदः 
प्रकाशनम्तु स्वदारमंत्र भेदः” 


श्रावक्रप्रज्ञप्तिटीका में अपनी पत्नी के विश्वासपूर्ण कथन को दूसरों 
को कहना स्वदारमंत्रभेद किया है ।* पारिवारिक जीवन में भी ऐसी 
अनेक गोपनीयताएं होती हैं, जिनका प्रकटत उचित नहीं होता है। 


कूटलेखकरण--उपासकदशांगटीका में कूटलेखकरण का अर्थ--झूठा 
लेख लिखना, वह भी यदि असावधानी व अविवेक में लिखा हो, 
अर्थात्‌ श्रावक यह नहीं विचारे कि झूठ बोलने का त्याग है, झूठ 
लिखने का नहीं । इसके साथ जाली-दस्तावेज बनाना, झूठी मुद्राएं 
बनाना, जाली हस्ताक्षर करना कूटलेखक्रिया है ।९ सर्वार्थसिद्धि आदि 
में दूसरे के द्वारा जो नहीं कहा गया है, उसे अन्य की प्रेरणा से 
कहना कि उसने ऐसा कहा या किया है, कूटलेखक्रिया कहा गया 


१. क. यत्त्त्री-पु साभ्यामेकान्तेब्नुष्ठितस्थ क्रिया विशेषस्य प्रकाशन तब्होम्याख्यान 


वेदितव्यमू--सर्वा्थं सडि, ७(२६ 


ख. चारित्रसार--श्रावकाचारसंग्रह, भाग, १ पृष्ठ २३९ 


>> ० आछ 0 


» प्रइनोत्त रश्रावकाचार, १३/३४ 

« लाटीसंहिता, ५/१९ 

» उपासकदशांग-टीका, पृष्ठ २९ 

« 'स्वदारमंत्रभेदं च स्वकलत्रविश्रव्यभाषितान्यकथन चेत्यथ: 


--शअ्रावकप्रज्ञप्तिटीका, २६३ 
उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ २९-३० - 


श्रावकाचार ' ं ९९ 


है।' प्रइनोत्तरश्रावकाचार और लाटीसंहिता में दूसरों को ठगने के 
लिए लेख लिखने को कूटलेखक्रण कहा जाता है।* 


५. सोसोवएसे--चारित्रसार में अन्य पुरुष को अन्यथा प्रवृत्ति कराना 
या अन्यथा अशिप्राय कहना मिथ्योपदेद कहा है ।३ प्रदनोत्तरश्नावका- 
चार में किसी कार्य या द्रव्य कमाने के लिए झूठा उपदेश देना, एवं 
लाटीसंहिता में इस बात को मैं नहीं कहूँगा, तुम कहना इस प्रकार 
मिथ्यावचन कहने के लिए प्रेरणा देना मुषापदेश कहा गया है।* 
दिगम्बर आचार्यों ने सहसाअब्भास्यान को जगह न्यासापहार 

अतिचार का विधान किया है, जिसका अर्थ दुसरों की धरोहर को मार 

लेना,.न देना, अपहरण कर लेना भादि हैं ६ 


इसी तरह साकारमंत्रभ्तेद को स्वदारमंत्रमेद की जगह माना है। 
जिसका अर्थ है--दूसरों की बात को नहीं समझकर इशारों द्वारा देखकर 
अनुमान से बात कहता ।*९ 

सत्य अणुक्नत में व्यक्ति मिथ्या भाषा का प्रयोग नहीं करता है साथ 
ही ऐसे वचन भी नहीं बोलता है जो सत्यता लिए हुए होने पर भी सम्मुख 
खड़े व्यक्ति को पीड़ा पहुँचाता हो। वह विवेकयक्त होकर अल्प भाषण करता 
है और सत्य ब्रत को खण्डित करने वाले दोषों को ध्यान में रखकर उनसे 


१. क. अच्येनानुक्त यत्किलश्वित्‌ पर प्रयोगवशादेव तेनोक्तमनुष्ठितमिति वंचना 
निमित्तं लेखन कूटलेखक्रिया--सर्वार्थंसिद्धि, ७/२६ 
ख. चारित्रसार, पृष्ठ ५ 
ग. रत्नकरण्डकटीका, ३/१० 
घ. सागारघर्मामृत स्वोपश्टीका, ४/४५ 
२. क. प्रइनोत्तरध्ावकाचार, १३/३५ 
ख. लाठटीसंहिता ५/२०-२१ 
« तवाभुयदयनिःश्रेय साथेंषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्थान्यथा प्रवतनमभिसन्धान॑ 
वा मिथ्योपदेश--चारित्रपार, ५ | 
« प्रश्नोत्तरक्नावकाचार, १३/र३ 
« छाटोसंहिता, ५/१८ 
« छादीसंहिता, ५/२२ 
» प्रद्नोत्तरक्रावकाचार, १३/३६ 


है 
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बचने का प्रयत्न करता है। बिना परिणाम का विचार कर दोषारोपण 
करना, एकान्त में बातचीत कर रहे व्यक्ति पर दोष लगाना, अपनी स्त्री 
की गुप्त बात प्रकट करना, झूठा लेख लिखता एवं मिथ्या उपदेश देना 
सत्याणुत्रत के दोष माने गये हैं। 


अस्तेय अणुन्न॒त-- 

अहिंसा एवं सत्य की व्याख्या के उपरान्त तृतीय क्रम में अस्तेय या 
अदत्तादान विरमण व्रत आता है। स्तेय या भदत्तादान का सामान्य अर्थ 
चोरी किया जा सकता है। इसके विवेचन के पूर्व चोरी के स्वरूप एवं 
उनके प्रकारों के बारे में जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। 

किसी की बिना दी हुई वस्तु ले लेना चोरी है। उपासकदशांग में 
अदत्तादान को ही चोरी कहा है। यहाँ “आदिण्णादाणं” दाब्द आया है 
जिसका सामान्य अथ॑ बिना दी हुईं वस्तु को लेने से ही हैं।' आवश्यकस्‌त्र 
में भी यही स्वरूप प्रतिपादित किया है।* तत्त्वाथ॑सुत्र में आचार्य उमा- 
स्वाति ने “अदत्तादानं स्तेयम्‌” कहकर बिना दी हुईं वस्तु को लेने को 
चोरी कहा है ।* पुरुषाथंसिद्धय्युपाय में प्रमत्तयोग से दूसरे के द्वारा नहीं 
दिये हुए धन-धान्यादि परिग्रह को चोरी कहा है।* सोमदेवसूरि ने 
उपासकाध्ययन में सावेजनिक जल, तृण आदि वस्तुओं के सिवाय अन्य 
सब बिना दी हुई वस्तुओं का ग्रहण करना चोरी बताया है ।* चारित्रसार 
व धवलपुराण में ग्राम, आराम, शून्यगृह और वीथी आदि में गिरे, पड़े या 
रखे हुए मणी, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि के ग्रहण का विचार अदत्तादान 
माना है।९ आधचाय॑ हरिभद्र ने शास्त्रवार्तासमुच्चय सें स्वामी की भाज्ञा 
के बिना पराई वस्तु के लेने को अदत्तादान कहा है ।* 


१. उवासगदसाओं, १/१५ 

आवश्यकसूत्र--मुनिघासीछाक, पृष्ठ ३२३ 

« तत्त्वाथंसूत्र, ७/१५ 

« पुरुषार्थसिद्धयुपाय, इलोक १०२ 

उपासकाध्ययन, इलोक ३६४ 

६. क. अदखस्य अदिण्णस्स आदाण्ण गहणं अदत्तादाणं--घवलूपुराण, १२/२८१ 
ख. चारित्रसार, पृष्ठ ४१ 

७. धमंविरोधेन स्वामिजीवाधननुज्ञातपरकीय द्रव्य ग्रहणम्‌ अदत्तादानम्‌ 

--शास्त्रवार्तासमुच्चय, १/४ 


का डख्ण्द० 


श्रीवेकी चार 
स्तेय के प्रकार-- 
में बज ४२--- ; 
प्रदवव्याकरणसूत्र में चोरी के चार प्रकार बताये गये हैं-- 


'सामीजीवादत्तं, तित्थयरेणं तहेय य गुरुहि । 
एवमदत्त सरुव॑ परुवियं आगम धरेहि ।' 


अर्थात्‌ स्वामीअदत्त, जीवअदत्त, देवभदत्त एवं गुरुअदत्त ये चार भेद 
किये हैं ।* अर्थात्‌ श्रावक स्वामी की, जीव की, देव की एवं गुरु की भाज्ञा 
लिये बिना वस्तु को भ्रहण नहीं करे। श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र में चोरी के 
५ भेद किये हैं। यथा-खात-खनना यानि सेंध लगाकर वस्तुएं ले जाना, 
गठड़ी खोलना अर्थात्‌ बिना पूछे किसी की गांठ खोलकर सामान निकालना, 
ताला तोड़ना, मालिक की पड़ी हुई वस्तु उठा लेना, लूट-खसोट द्वारा 
जबरदस्ती वस्तु अपने अधीन करना (* यहीं पर सचित्त अदत्तादान एवं 
अचित्त अदत्तादान दो भेद भी प्राप्त होते हैं ।* 

एक अन्य दृष्टि से चोरी के चार प्रकार भी कहे हैं" :-- 

(क) द्रव्य चोरी--धन भादि चुरा लेना | 

(ख) क्षेत्र चोरी--खेत, बगीचा या जमीन आदि दबा लेना। 

(ग) कार चोरी-वेतन, किराया, ब्याज आदि में न्यूनाधिक 

करना | 


(घ) भाव चोरी--किसी कवि, छेखन आदि के भावों को चुराना। 
अचौय॑ का स्वरूप-- 
उपासकदशांगसूत्र में अस्तेय अणुन्नत का स्वरूप बताते हुए कहा है-- 
'तयाणंतरं च ण॑ थूलगं आदिण्णादाणं पन्चक्खाइ 
जावज्ीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि 
मणसा वयसा कायसा' 


१. जिनवाणी--अक्टूबर १९७९, पृष्ठ ६ कह है २३ शोक पी 2० 

२. आदिण्णादाणे पंचविहे पण्णत्ते--तंजहा ख़त. खण्णं गंठि भेयण्, जंतुस्घाडन॑ 
पडियंवत्यु हरणं, ससामिय वत्युहरणं-जिनवाणी-- अक्टूबर १९७९, पृष्ठ ६ 

३. आवद्यकसूत्र, रे 

४. जिनवाणी-अव्टूबर १९७९, पृष्ठ ७ 
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भर्थात्‌ मैं स्थूल अदत्तादान का दो करण तीन योग से त्याग 
करता हूँ।' हक 


आवश्यकसुत्र में स्थूल अदत्तादान विरमण ब्त का स्वरूप बताते हुए 
कहा है कि श्रमणोपासक स्थूछ अदत्तादान का त्याग करता है, वह दो प्रकार 
वन है--सचित्त भदत्तादान एवं अचित्त अदत्तादान | यहाँ सचित्त अदत्ता- 
दान का तात्पय॑ चेतनायुक्त पदार्थों, जिसमें दास-दासी, गाय-भेैंस वगेरह से 
है तथा भचित्त का तात्पयं धन, जमीन, सोना-चाँदी आदि धातु तथा रुपये- 
पैसे से है। रत्नकरण्डकश्रावकाचार के अनुसार जो दूसरे की रखी हुई, 
गिरी हुई, भूली हुई, वस्तु को और बिना दिये हुए धन को न तो स्वयं 
लेता है न उठाकर दूसरों को देता है उसे अचौर्याणुव्रतघारी कहते हैं ।* 
कातिकेयानुप्रेक्षा में जो वहुत मल्यवाली वस्तु को अल्प मृल्य में नहीं लेता 
है, दूसरों की भूली हुईं वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, जो अल्प में 
संत्तोषधारण करता है, जो पराये द्रव्य को क्रोध, मान, माया, लोभ 
से अपहरण नहीं करता है तथा धर्म में दृढ़ चित्त है वही भचौर्याणुत्र ती 
है ।* आचाये अमितगति ने अपने श्रावकाचार में खेत में, गांव में, वन में, 
गली में, घर में, खलिहान में, अथवा ग्वाल-टोली में रखे, गिरे, पड़े या 
भ्रष्ट हुए पराये द्रव्य को ग्रहण नहीं करने को अचौर्याणृत्रत माना है |* 
आचाय॑ हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में कहा है कि किसी की गिरी हुईं वस्तु को 
रखकर भूलो हुईं वस्तु को, स्वामी के पास रखी हुईं वस्तु को विना अनुमति 
के किसी भी संकट के उत्पन्न होने पर न लेना अस्तेय है ।९ सागारधर्मामृत 
में कहा गया है कि पुत्रादिक से रहित अपने कुटुम्बी भाई वगेरह के धन से 
तथा सम्पूर्ण लोगों द्वारा भोगने योग्य जल, घास आदि पदार्थों से भिन्न, 


१. उवासगदसाओ, १/१५ 

२. थूलगं अदिण्णादा्ं समणोवासओों पच्चकखाइ, से अदिण्णादाणे दुविहे पण्णत्ते 
तंजहा--सचित्तादत्ताद्यणे अचित्तादत्तादाणे य--आवश्यकसूत्र, ३ 

३. रत्तकरण्डकश्रावकाचार, इलोक ५७ 

४. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इलोक २४-३५ 

५. क. अमितगति-श्रावकाचार, ६/५९ 
ख, वसुनन्दि-आरवकाचार, इलोक २११ 

६. योगशास्त्र, प्रकाश २/६६ 


श्रावकाचारं १०३ 
दूसरों के धत को न स्वयं ग्रहण करे, न दूसरों से करावें तभी अस्तेयब्नत 
होता है।" 
अतिचार--- 


न्रत को यथाशक्ति परिपालन करते हुए भी प्रमाद या असावधानीवश 
इनमें जो स्खलना हो जाती है उन्हें अतिचार कहते हैं । भचौयंत्रत के पांच 
अतिचार उपासकदशांगसूत्र में बताये गये हैं :--- 


“थूलगं अदिन्लादाणविरमणस्स पंच अइयारा जाणियव्वा न समाय- 
रियव्वा, तंजहा-तेनाहडे, तक्‍्क्रपओगे विरुद्धरज्जातिकमे, कुडतुल्ल- 
कूटमाणेतप्पडिस्वगववहारे ।” 


भर्थात्‌ स्थूलअदत्तादान विरमण ब्रत के पांच अतिचार जानने योग्य 
हैं, आचरण करने योग्य नहीं । ये हैं :--स्तेनाहत, तस्कर प्रयोग, विरुद्ध 
राज्यातिक्रम, कुटतुल-कूटमाण, तत्मतिरूपक व्यवहार |* रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में भी किसी को चोरी के लिये भेजना, चोरी की वस्तु को 
लेना, राज्य नियमों का उल्लंघन करना, बहुमूल्य वस्तु में समान रूप वाली 
अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना एवं देने में कम तथा लेने में अधिक 
नाप तोल करना अचोर्याणुब्रत के पांच अतिचार गिनाये हैँ ।* तत्त्वाथंसूत्र 
में आचाये उमास्वाति ने,* पुरुषार्थसिद्धयुपाय में आचाय॑ अमृतचन्द्र ने* 
तथा साग्रारधर्मामृत में आचाय॑ आशाधर ने भी यहो पांच अतिचार 
गिनाये हैं ।* 


सोमदेव ने अपने उपासकाध्ययन में कहा है कि बाँट, तराजू को कमती 
बढ़ती रखना, चोरी का उपाय बतलाना, चोरी का माल खरीदना, देश में 
युद्ध छिड़ जाने पर पदार्थों का संग्रह करना अचौर्याणुत्रत के अतिचार हैं ।* 


« सागारघर्मामृत, '४/४६ 

« उवासगदसाओ, १/४३ 
रत्तकरण्डकश्रावकाचा र, इलोक ५८ 
» तत्वाथंसूत्र, ७/२७ 

« पृरुषाथंसिद्धयुपाय, १८४ 
सागारघर्माम त, ४/५० 

« उपासकाध्ययन, इलोक ३७० 
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अतः निष्कर्प रूप यदि व्यक्ति मानसिक रूप से यह सोच ले कि चोरी 
करने तथा कराने वाला दोषो है मुझे इस वस्तु को लेने में क्या आपत्ति 
है? परन्तु यह भी त्रत घारण करने वाले के लिए अनुचित है। साथ ही 
तस्करों को माल देना, उनसे माल लेता, उनको कानूनी सहायता देना भी 
अतिचारों में सम्मिलित हैं। राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, 
करों का समय-समय पर भुगतान नहीं करना, व्यापारिक कार्य-कलापों में, 
लेन-देन में, कम-ज्यादा देना एवं किसो असलो वस्तु में नकली वस्तु को 
मिला देना आदि श्रावकन्नत को धारण करने वाले अणुव़्ती के लिए 
अचौर्याणन्रत के अतिचार हैं। इनसे उसे बचना चाहिए। श्रावक को 
सर्वहित ध्यान में रखकर इसका पालन करना चाहिए तभी सुख-शांति एवं 
आत्मा का विकास संभव हो सकेगा। क्त का पूर्णह्पेण छाभम उसका 
निरतिचार पालन करने में ही है। जिससे जीवन सोमित एवं नीतिमय बन 
सकता है । 


१. स्तेनाहृत--उपासकद॒शांगटीका में चोर द्वारा लाई वस्तु स्वीकार 
करने को स्तेनाहुत कहा है ।* 


“स्तेनाहृतमतिचार उक्तोतिचारताचास्य साक्षाचौय॑ प्रवृत्ते” 


श्रावकप्रज्ञप्ति टीका में स्तेन का अर्थ चोर तथा चोरों द्वारा छाई गई 
वस्तुओं को लोभ से ग्रहण करने को स्तेनाहुत कहा है ।* प्रश्नोत्तर- 
श्रावकाचाररे एवं लाटीसंहिता में मनुष्यों को चोरो करने की प्रेरणा देना 
और उपाय बताने को स्तेनप्रयोग कहा है ।९* 


२. तस्करप्रयोग 


उपासकद्शांगसूत्र की ठीका में आचाये अभयदेव ने चोरों को चोरी 
के कार्य में प्रवृत्त करना एवं “इस प्रकार करो' इस प्रकार अनुज्ञा करता 


« उपासकदशांगदोका, अभयदेव, पृष्ठ ३१ 
आावकप्रश्प्तिटीका, पृष्ठ १५८ 
प्रश्नोत्तरज्नावकाचार, १४/३० 

, लादीसंहिता; १/४९ 
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तस्कर प्रयोग है।'" प्रश्नोत्तर श्रावकाचार * व लाटीसंहिता में* बिना 
प्रेरणा चोरी करके छाये हुए धन को ग्रहण करने को तस्कर प्रयोग 
कहा गया है । 


३. विरुद्धराज्यातिक्रम 


“विरुद्धनूपयोराज्यं विरुद्धराज्यंतस्यातिक्रमोईतिलंघन विरुद्ध राज्यामिलं 
धन 


उपासकदशांग की टीका में आचाय अभयदेव ने विरोधी राजाओं 
की निषिद्ध सीमा का उल्लंघन करना व राज्यविरुद्ध काये करना 
विरुद्ध राज्यातिक्रम माना है।* श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में दो अल्ग-अरूग 
राजाओं के राज्य से सामान, कर भादि बचाकर ले जाना एवं दूसरे 
राज्य की वस्तु अपने राज्य में छाना विरुद्धराज्यातिक्रम माना है।" 
प्रब्तोत्तरश्रावकाचार में जो राजनोति को छोड़कर व्यापार करता है 
एवं अधिक धन ग्रहण करता है उसके यह भतिचार लगता है ।* लाटी- 
संहिता के अनुसार राजा की आाज्ञा चाहे वह योग्य हो या अयोग्य पालन 
न करना विरुद्ध राज्यातिक्रम है ।* 


४. कूटतुलाकूटमान 
“कूटतुलेकूडमाणेत्ति तुला प्रतीता मान कुड़वादिकूटत्वं न्यूनाधि- 
कत्वं ताभ्यां न्यूनाधिकाभ्यां 


उपासकदशांगटीका व श्रावकप्रन्नप्तिटीका में तुला का अर्थ तराजू व 
मान का अथ्थे मापने, तौलने के बाट से किया है। इसके लेन-देन में अधिक 





१. क. उपासकदशांगटीका-- अभयदेव, पृष्ठ ३१ 
ख, श्रावकप्रज्ञप्तिीका, पृष्ठ १५८ 

२, प्रइनोत्त रक्षावकाचार, १४|३१ 

३. लाटोसंहिता, ५५० 

४, उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ ३१ 

५. श्रावकप्रज्ञप्तिठीका, पृष्ठ १५८ 

६. प्रइनोत्तरश्नावकाचार, १४२ 

७. लाटीसंहिता, ९/५२ 
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प्रमाण रखना कूटतुलाकूटमान अर्थ है।* प्रब्नोत्तरश्मावकाचार एवं 
लाटीसंहिता में खरीदने के लिए बाँट या गज मधिक रखना तथा बेचने 
के लिए कमती रखने को हिनाधिकमनोन्मान कहा है।* 


५. तत्प्रतिरूपव्यवहार 
“तप्पूडिख्वगववहारेत्ति तेन प्रतिरूपक सदृशं तत्अतिरूपक॑ तस्य- 
विवधमवहरणं व्यवहार: 


उपासकदशांगटीका व श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में अधिक मूल्य वाली वस्तु 
में उसी के अनुरूप कम मुल्य वाली वस्तु मिलाकर वेचना तत्प्रतिरूपक 
व्यवहार अर्थ किया है ।१ प्रश्नोत्तरश्रावकाचार एवं लाटीसंहिता में भी 
यहो स्वरूप अंकित है।* 
ब्रह्मचयँ-अणुत्रत 

श्रावक का चौथा अणुन्नत ब्रह्मचर्य है, जिसका सामान्य अर्थ अन्नह्म 
का सेवन न करना है। इस अन्नह्म की परिभाषा जैन ग्रन्थों में विस्तार से 


दी गयी है। उपासकद्शांगसूत्र में अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से 
मैथुन सेवन करना अक्ह्ा का स्वरूप माना गया है ।* आचाय॑ कुन्दकुन्द 


१. के. उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ ३१ 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, १५८ 

प्रदनोत्त रक्षावकाचार, १४/३२ 

. लाटीसंहिता, ५/९४ 

« उपासकदशांगटोका--अश्नयदेव, पृष्ठ ३२ 
» श्रावकप्रश्नप्तिटोका, १५९ 

प्रबनोत्त सक्नावकाचार, १४/३४ 

- छादीसंहिता, ५/५५ 


. सदारसंतोसिए परिमाणं करेइ । नन्नत्य एक्काए सिवानंदाएं भारियाएं 
अवसेसं सन्व॑ मेहु णविहि पच्चवखामि 


हू ए ६० 
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कं 


'... --जउवासगदसाओं १/१६ 
ख. मेहुणाओं वेस्मणं सदारसंतोसिए अवसेसं मेहुणविहि 


--आवश्यकसूत्र, पृष्ठ ३२४ 
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ने पर-महिला से मैथुन सेवन करना, भन्नह्म माना है।' तत्त्वाथंसूत्र में 
आचाय॑ उमास्वाति ने “मेथुनब्रह्म” कहा है, अर्थात्‌ चारित्रमोहनीय कर्म 
का उदय होने पर रागभाव से प्रेरित होकर स्त्री-पुरुष का जोड़ा जो रति 
सुख के लिए चेष्टा करता है उसे मेथुन कहते हैं और मेथुन ही अग्नह्म है।* 
पुरुषथंसिद्धयुपाय में जो वेदनोकषाय के राग योग से स्त्री-पुरष की जो 
मैथुन क्रिया होती है उसे अन्नह्म माना है।* सर्वार्थसिद्धि में मैथुन का 
स्वरूप चारित्रमोह का उदय होने पर राग आक्रान्त स्त्री-पुरुष के जो 
परस्पर के स्पश की इच्छा होती है वह मिथुन एवं उनकी क्रिया को मैथुन 
माना गया है ।* 


भेयुन के भ्रकार--स्थानांगसूत्र में तीन प्रकार के मैथुन कहे गये हैं 
जिन्हें दिव्य, मानुष्य एवं तियंक्‌ के रूप में माना है।" आवश्यकसूत्र में 
मन, वचन, काय के भेद से तीन प्रकार का मैथुन माना गया है ।९ 
ब्रह्मचयँ-स्व॒रूप 

उपासकदशांगसूत्र में आनन्द ने ब्रह्मच्य अभुन्नत को ग्रहण करते हुए 
प्रतिज्ञा की कि-- 

“सदारसंतोसिए परिमाणं करेइ, ननत्य एक्काए सिवानंदाएं 

भारियाएं, अवसेसं सब्बं॑ मेहुणविहि पच्चक्खामि'? 

अर्थात्‌ में स्वपत्ती सनन्‍्तोष ब्रत ग्रहण करता हूँ, अपनी शिवानन्दा 
नामक पत्नी के अतिरिक्त सब प्रकार के मैथुन का त्याग करता हूँ ।* 





१, थूले तसकायवहे थूले मोसे अदत्तथूले य । 
परिहारो परमहिछा, परग्गहारंभ परिमाणं ॥। _ --चारित्रपाहुड, गाथा २४ 
२, तत्त्वाथंसूत्र, (१६ 
पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, १०७ । 
४. “स्त्री पूंसयोश्रारित्र मोहोदयेसति रागपरिणामा विष्टयोः परस्पर सपने 
प्रतिइच्छा मिथुनम्‌ मिथुनस्य कर्म मैथुनमिच्युच्यते”” --सर्वार्थसिद्धि, ७१६ 
५. “तिविहे मेहुणे पण्णत्त-दिव्बें माणुस्सए तिरिक्वजोणिए --स्थानांगसूत्र, ३/१ 
६. “सदारसंतोसिए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्खेमि---मणसा वयसा 
कायसा ““-आवश्यकसूत्र, पूछ रेरे४ 
७. उवासगदसाओ, १/१६ 


पा 
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आवद्यकसूत्र में भी अपनी विवाहिता स्त्री में सन्‍्तोष रखकर अन्य सम्पूर्ण 
मेथुन सेवन का त्याग करना ब्ह्मचर्याणुत्नत माना गया हैं।'* 


ब्रह्मचय॑-अणुन्नत के ग्रहण से श्रावक काम-वासना से पूर्ण-निवृत्त तो 
नहीं होता है, परन्तु संयरमित हो जाता है जिससे वह एक सद॒गृहस्थ की 
भूमिका का निर्वाह कर लेता है। रत्नकरण्डकश्रावकाचार में लिखा है कि 
जो पाप के भय से पराई स्त्रियों के पास न जाता है, न दूसरों को भेजता 
है, वह स्वदारसन्तोष नामक अणुन्रत का पालन करता है।'* सर्वाथंसिद्धि में 
पृज्यपाद में लिखा है कि गृहोत या भगृहीत पर स्त्री के साथ रतिन 
करना गृहस्थ का चौथा अणुव्त है।* सोमदेवसूरि ने उपासकाध्ययन में 
लिखा है कि अपनी विवाहिता स्त्री और वित्त स्त्रो के सिवाय अन्य सभी 
स्त्रियों को माता, बहन या पुत्री मानना ब्रह्मचर्याणुन्नत है ।* कार्तिकेयानु- 
प्रेज्ञा में लिखा है कि जो पराई स्त्रियों को अपनी माता, बहन व पुत्री के 
समान समझता है वह भी मन, वचन व काय से स्थूल ब्रह्मचर्यत्रत का 
घारी है।* वसुनन्दि-श्रावकाचार में लिखा है कि अष्टमी, चतुदंशो आदि 
प॒व॑ के दिनों में स्त्रीसेवन तथा सदा अनंग्क्रीड़ा का त्याग करने वाले को 
स्थूलब्रह्मचारी कहा जाता है ।* सागारधर्मामृत में रत्तकरण्डकश्रावकाचार 
का ही स्वरूप बताया गया है ।* 


उपयुक्त आगम ग्रन्थों व अन्य विवेचन से यह प्रतीत होता है कि सभी 
ने स्वस्त्री को छोड़कर बाकी सभो स्त्रियों के संसर्ग के त्याग को ब्रह्मचयं- 
व्रत बताया है। परन्तु आचाय॑ सोमदेव ने स्वस्त्रो के साथ वेश्या को 
भी शामिल कर लिया है। इसका क्या कारण है, यह नहीं बताया गया 


१. “सदारसंतोसिए अवसेसं मेहुणविहि पच्चवखामि” --आवश्यकसूच, पृष्ठ ३२४ 
२. नतु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयंत्‌ सा परदारनिवृत्तिः 
स्वदारसन्तोषनामपि--रत्नकरण्डकशभ्ावकाचार, श्लोक ५९ 

, सर्वार्थसिद्धि, ७२० 

« उपासकाध्ययन, इोक ४०५ 

« कातिकेयानुप्रेक्षा, ३३८ 

« वसुनन्दि-श्रावकाचार, इलोक २१२ 

सागारघर्मामृत, ४५२ 
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है । उपासकाध्ययन की भूमिका में पं० केलाशचन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह 
देशविरतिश्रावक ब्रत ग्रहण करने का प्रारम्भिक स्तर माना जा सकता 
है। हो सकता है यह सम-सामयिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हो |" 


अतिचार 


ब्रह्मचयं अणुत्रत में स्खलन न आए इसलिए इसके भी पाँच भतिचार 
कहे गये हैं । उपासकदशांगसूचर में लिखा है कि-- 

। “सदारसंतोसिए पंच अइयारा जाणियब्वा न समायरियव्वा, 

तंजहा-दत्तरियपरिग्गहियागमणे, अपरिग्गहियागमणे, अनंगकीडा, 

पर-विवाह-करणे, कामभोग तिव्वाभिलासे” 


अर्थात्‌ स्वदार सन्तोष-ब्रतत के पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, परन्तु 
आचरण करने योग्य नहीं हैं। ये इत्त्वरपरिगृहीतागभन, अपरिगृहीतागमन, 
अनंगक्रीडा, परविवाहकरण, कामभोगत्तीन्र-अभिलाषा है।* रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में दूसरों का विवाह कराना, कामसेवन के सिवाय अन्य अंगों 
से कामसेवत करना, अइछील वचन कहना, काम करने की अधिक तृष्णा 
रखना एवं व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ गमन करना ये पाँच अतिचार 
गिनाये हैं।* इन्हीं का उल्लेख तत्त्वाथंसूत्र में आचार्य उमास्वात्ति ने किया 
है ।* सोमदेवसूरि ने उपासकाध्ययन में परायी स्त्री के साथ संगम, अनज्ज- 
क्रीड़ा, परविवाह करना, काम-भोग की तोन्न अभिलाषा एवं विटत्व ये पाँच 
अतिचार कहे हैं।४ पं० आश्याधर ने भी सागारधर्मामृत में रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में वणित अणुन्नत ही गिनाये हैं |* 








१. उपासकाध्ययन--प्रस्तावना, पृष्ठ ८१-८२ 
२. उवासगदसाओ, /४४ 
३. “अन्यविवाहाकरणानड्ध क्रीड़ाविटत्वविपुलतृषः । 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्थ पजञ्च व्यतीचाराः ॥ 
--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, इलोक ६० 


४. “परविवाहकरणोत्वरिका-परिगृहीता परिगृहीतागमनानज क्रीड़ाकामतीत भि- 
निवेशा:-- तत्त्वार्थयूत्र ७/२८ 

५. उपासकाध्ययन, इकोक ४१८ 

६. सागारघर्मामृत ४१८ 
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१. इत्वरिपरिगृहीतागमन 


“इत्तरिय परिस्गहियागमणे त्ति इत्वरकार्ूं परिगृहीताकाल शब्द 
लोपादित्वरपरिगृहीता भाटीप्रदानेन कियंतमपिकालंदिवसमासादिकी 
स्ववशीक्चतेत्यर्थ:” ह 
उपासकदशांगटीका में आचार्य अभयदेव से इत्वर का अर्थ गल्प 

समय किया है, भाड़ा देकर कुछ काल के लिये अपनी पत्नी जेसा 
व्यवहार करना इत्वरिपरिगृहीतागमन अर्थ किया है।* जिस स्त्री 
का एक पुरुष स्वामी है वह परिगृहीता कहलातो है, ऐसी व्यभि- 
चारिणी स्त्री में गमन करने को चारित्रसार के कर्ता चामुण्डाचार्य 
ने इत्वरिका-परिगृहीता गमन कहा है।* सागारघधर्मामृत में बिना 
स्वामी वाली असदाचारिणी स्त्री को इत्वरिका कहा गया है, उसे गमन 
के समय रुपया देकर कुछ काल के लिए अपना बनाना भी दोष है।* 
लाटीसंहिता में इत्वरिका शब्द का अथ॑ व्यभिचारिणी स्त्री किया है, ऐसी 
स्‍त्री के साथ चातचीत करना, शरीर स्पर्श करना, क्रीड़ा करना इस ब्रत 
का अतिचार माना गया है ।* 


२. अपरिभ हीतागसन 


“अपरिगृहिता नाम वेद्यान्यासक्ता परिगृहीताभाटक कुलांगनावा 
अनाथेति अस्याप्यतिचा रतातिक्रमादिभिरे” 


उपासकद्शांग टोका में भाचार्य अभयदेव ने वेष्या या पति द्वारा 
परित्यक्त व अनाथ को पैसा देकर अपना बना लेने को अपरिगृहीतागमन 
अर्थ किया है।' चारित्रसार में वेश्या या व्यभिचारिणी होने से 
पर-पुरुषों के पास जाने वाली पति रहित स्त्री को इत्वरिकाअपरिगृहीता 
कहा है। उसमें गमन करना इत्वरिकागपरियृहोतागमन कहलाता 


१. उपासकदशांगसूत्रठीका-अभयदेव, पुष्ठ ३२ 
२. “या पुनरेकपुरुषमतूंका सा परिगृहीता, तस्या गमनमित्तरिकापरिगृहीता 
गमनम्‌ --चारित्रतार, २४० 
« सागारधर्मामृत, ४/१५८-व्याल्या 
. लादीसंहिता ५७५ 
५. उपासकदशांगसूत्रटीका-अभ्यदेव, पृष्ठ ३२ 


तर्ज 
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है।' श्रावकप्रज्ञप्तिटेका एवं आवश्यक हरिभद्रवृत्ति में वेश्या या अन्य 
पुरुष में आसक्त होकर भाड़े को ग्रहण करने वाली अनाथ, और 
कुलीन स्त्री को अपरिगृहीता कहा है। उसमें गमन करने की अपरिगुहीता* 
गमन माना है।* 


३. अनड्भक्रोड़ा 
“अनंगक्रोडत्ति अनंगानि मैथुनकम्मां 


उपासकदशांगटीका में आचाय॑ अभयदेव ने कामसेवन के अंगों से 
भिन्न अंगों के द्वारा मेथुन सेवन करना अनंगक्रीड़ा है।* प्रायः सभी 
आचार्यों ने इसका यही स्वरूप निर्दिष्ट किया है।* 


४, परविवाहकरण 


“परविवाहकरणमयमशिप्रायः स्वंदारसंतोषिनोहिनयुक्त॑ परेषां 
विवाहादिकरणेव्‌” हे 


उपासकदशांगटीका में आचाये अभयदेव ने अपने परिवार के सदस्थों 
को छोड़कर अन्य का विवाह कराना परविवाहकरण कहा है।" 
चारित्रसार व सर्वार्थेसिद्धि में अपनी कन्या को छोड़कर दूसरों का 
विवाह कराना परविवाहकरण माना गया है।* श्रावकप्रज्ञप्तिदीका में 


१. “गणिकात्वेन वा पुंश्नलित्वेन वा पर--पुरुषगमनशीछा अस्वामिका सा 
- अपरिगृहीता, तस्या गमनमित्वरिकाध्परिगुहीता गमनम्‌ -चारित्रसार, २४० 
« के, अपरिगृहीता नाम वेश्या अन्यसक्ता गृहीतभाटी कुलाज़ुना वा अनाथेति 
तद्गमनम्‌ अपरिगृहीतागमनम्‌--श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, २७३ 
ख. आवश्यकहरिभद्रवृत्ति, ९८२५ 
३. उपासकदशांगसूत्रतीका--अभयदेव, पृष्ठ ३२ 
४. क, सर्वार्थसिद्धि, ७/२८ 
. ख. श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, २/७३ 
' गे. रत्नकरण्डकटीका, २/१४ 
' उपासकदशांगसूत्रटोका--अभयदेव, पुष्ट ३७ 
« के, परस्य विवाहकरणं पर विवाहकरणमृ--चारित्रसार, २४० 
ख. कन्यादानं विवाह परस्य विवाहः परविवाहः परविवाहस्य करण 
परविवाहकरणम्‌--सर्वार्थंसिद्धि, ७४२८ 


ह3। 


नी दान 
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पर! छब्द का अर्थ अपनी सन्‍्तान को छोड़कर अन्य से लिया है। 
कन्यादान के फल की इच्छा एवं स्नेह सम्बन्ध से अन्य के विवाह को 
कराना परविवाह माना गया है।* 


५, कामभोगदीतव्नाभिलाषा 


“स्वदारसंतोषी हि विशिष्टविरतिमानतेन च तावत्येव-मंथुनकर्तु- 
मुचितायावत्यावेदजनित-बोधापशाम्यतिमस्तुवाजीकरणादिभि:” 


उपासकदशांगटीका में आचार्य अभयदेव ने गृहस्थ में वेद को उपशमन 
करने के लिए विवाह संस्कार होता है, परन्तु कामासक्त होकर 
कामजनक ओषध का प्रयोग करना और मादक द्रव्य का आसेवन 
करना कामतीत्ाभिलाषा है।* चारित्रसार, लाटीसंहिता, सर्वार्थसिद्धि 
एवं तत्त्वार्थवातिक में काम सेवन की बढ़ी हुई परिणति को काम- 
भोगतीव्राभिछाषा कहा है।* घवलबिन्दु मुलवृत्ति में काम का अर्थ 
मैथुन-क्रिया से किया है। शब्द और रूप को काम तथा गनन्‍्ध, रस और 
स्पश को भोग कहा जाता है। इन पाँचों की उत्कृष्ट इच्छा ही कामतीक्ा- 
भिषेक कहलाती है ।* 





१. “परविवाहकरणमीतीह स्वापत्यव्यतिरिक्तमपत्यं पर शब्दे नोच्यते, तस्य 
कन्याफललिप्सया स्नेहवन्चेन वा विवाहकरणमिति 
“-श्रावकमप्रज्ञप्तिटीका, २७३े 
२. उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ३३ 
३. क. कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीन्नाभिनिवेश:--सर्वार्थ सिद्धि ७/२८ 
ख. चारित्रसार, २४० 
गे. लाटोसंहिता, ५/७८ 
घ. तत्त्वाथंवातिक, ७/२८ 
४. “तथा कामे कामोदयजन्ये मैथुने अथवा सूचनात्‌ सूयमिति न्यायात्‌ कामेषु 
कामभोगेषु _तत्र कामौ शब्द रूपे भोगा गन्ध रस स्पशं: तेपु तीन्नाभिदापः 
अत्यन्ततरघ्यवसायित्व॑ यतो वाजीकरणादिना&नवरतसुरतसुखाय मदनमुद्दी- 
पयन्ति/ 
--धवलबिन्दुमूलवृत्ति, ३/२६ 


श्रावकाचार ११३ 


इस प्रकार श्रावक आचार में गृहस्थ के लिए स्त्री का पूर्ण त्याग न 
करके सामाजिक भर्यादा निश्चित कर दी, जिससे व्यक्ति अपनी पत्नी से ही 
संतुष्ट रहे और अन्य विकारों से मुक्त रहे। इस त्नत में होने वाली त्रुटियों 
को भी वह ध्यान में रखता है ताकि विवेक एवं बुद्धि के द्वारा उन्हें टाल 
सके । किसी भी ऐसी स्त्री को पैसे देकर अपनी पत्नी की तरह व्यवहार 
कर उसे अपना बना लेना दोषपूर्ण है। यहाँ तक की अपनी स्त्री अगर 
अल्पवयस्क है तो उसके साथ भी संभोग नहीं करना चाहिए। साथ ही 
किसी ऐसी स्त्री को जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, या वह वेश्या हो, 
विधवा हो, उसे भी अपना बनाना त्याज्य है। अध्राकृतिक रूप से यानि 
कामसेवन के सिवाय अन्य अंगों द्वारा कामपूर्ति करना हेय है। अपने 
पुत्न-पुत्रादि के सिवाय अन्य व्यक्तियों के रागादि भावों से विचाह-संस्कार 
कराना अतिचार है। |काम-भोग की तीतन्र भावनाएँ रखना एवं काम 
उद्दीपन के लिए मादक वस्तुओं का सेवन करना भी अतिचारों में सम्मिलित: 
है । इनसे बचे रहने से ही निर्दोष ब्रह्मचयं का परिपालन हो सकता है। 


अपरियग्रह अणुन्नत-- 


अपरिग्रह का स्वरूप प्रतिपादन के पूर्व हमें परिश्रह के स्वरूप को 
समझना आवद्यक है। ' 


परिग्रह-स्वरूप--“जहा छाहो तहा लोहो” उत्तराध्ययनमृत्र की यह 
युक्ति साथंक ही है कि जेसे-जेसे व्यक्ति की आकांक्षा की पति होती जाती 
है वेसे-वैसे उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। यही परिग्रह का मूल है। 
उपासकदशांगसूत्र में अपरिमित इच्छा शक्ति को ही परिग्रह का कारण 
माना है।" तत्त्वाथ॑सूत्र में 'मूर्छा परिग्रह:ः कहकर बाह्य वस्तुओं व 
आन्तरिक ममत्व में जो रागभाव है उसे परिग्रह माना है।" सर्वार्थसिद्धि 
में “मंदेति बुद्धिलक्षण: परिग्रह:” कहकर मंद वुद्धियुक्त व्यक्ति के ममत्व को 
परिग्रह कहा है।* प्रज्ञापतामलयगिरिवुत्ति में धर्मोपफरण को छोड़कर 
अन्य को स्वीकार करना एवं धर्मोपफरण में भी ममत्व रखने को 


१, तयाणंतरं च ण॑ इच्छाविहि परिमाणं करेमाणे.._ “-उवासगदसाओ, १/१७ 
२. तत्त्वाथेंसृत्र, ७/१७ 
३. सर्वार्थसिद्धि, ६१५ 

८ 
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परिग्रह कहा है ।” पुरुषार्थंसिद्धभुपाय में आचाय॑ अमृतचन्द्र ने कहा है कि 
मोह के उदय से हुआ ममत्व परिणाम मूर्च्छा कहलाती है, और यही मूर्च्छा- ' 
भाव परियग्रह है।' उपासकाध्ययन में तत्त्वाथंसूत्र का ही अनुसरण किया 
गया है ।* गृहस्थधम में जाचाय॑ जवाहर ने परिग्रह की व्युत्यति करते 
हुए कहा है “परिग्रहणं परिग्रह” अर्थात्‌ जो ममत्व रूप से भ्रहण किया 
जाय, वही परिग्रह है ।४ 


परिग्नह के भेद-- 

स्थानांगसूत्र में परिग्रह के कर्म-परिग्रह, शरीर-परिग्रह भौर वस्तु- 
परिग्रह--ये तीन प्रकार के परिग्रह माने हैं।* उपासकदशांगसृत्र में 
अपरिग्रह को इच्छापरिमाणब्रत कहा है। यहाँ परिग्रह के सात भेद किये 
हैं। सोना, चांदी, चतुष्पद, खेत, वस्तु, गाड़ी, वाहन के रूप में ये 
सात भेद हैं ।६ श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र में परिच्रह के नो प्रकार बताये हैं। 


खेत्तवत्थु पमाणाइक्कमे, हिरणसुवण्ण पमाणाइक्कमे, दुष्पपचउपय 
पमाणाइक्कम्मे, धनवान्य पमाणाइक्नम्मे, कुवियपसाणइक्कमे ” 
कर्थात्‌ श्रावक खेत, वस्तु, धन, घान्य, सोना, चाँदी, द्विपद, चतुष्पद 
एवं कुविय धातु के परिग्रह को सीमा निर्धारित कर लें।* उपासका- 
ध्ययच में सोमदेवसूरि ने परिग्नह के बाह्य तथा आश्यन्तर दो 
लक 42224, 


१. परिप्रहों धर्मोपकरणवर्ज्ज॑वस्तुस्वीकारः घर्मोपकरगमूर्च्छा च । 
---अ्ज्ञापतामलयग्रिखित्ति २८४/४४६ 

« पुरुपार्थंसिद्धध्ुपाय, १११ 

« उपासकाध्ययन, ३९८ 

यृहस्थघर्में, भाय २, पृष्ठ २५७ 

“तिविधे परिग्गहे पण्णत्ते-तंजहा-कम्म परिषण्गहे, सरीर परिगहे, वाहिर 

भेंड मत्त परि्गहें --स्थानांगसूत्र, ३/१/११३ 

«  तयाणंतरं च ण॑ इच्छाविहिपरिमाण करेमाणे हिरण्णसुवण्गविहि परिमाणे 
करेइ--चउप्पयविहि परिमा्ण करेइ-खेत्त वत्युविहिपरिमाणं करेइ-सगडविहि« 
परिमाणं विहि करेइ-वाहणवीहि परिमाण्णं करेद्ट” 

-उवासगदसाओ, १/२१ से २७ 


2 2 (० ५० 


की 


७. आवश्यकसूत्र--मुनिधघासीलाल, पृष्ठ ३२४ 


श्रावकाचार ११५ 


भेद करके" बाह्य के खेत, अनाज, धन, मकान, ताँबा-पीतल भादि धातु, 
शय्या, आसन, दास-दासी, पशु एवं भोजन ये दस भेद किये हैं ।* आन्तरिक 
परिग्रह के मिथ्यात्व, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, शोक, रति, 
अरत्ति, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया और लोभ ये भचौदह भेद किये 
हैं।' पुरुषा्थसिद्धयुपाय में भी बाह्य तथा आशभ्यन्तर दो भेद करके 
आभ्यन्तर के १४ भेद एवं बाह्य के सचित्तपरिग्रह और अचित्तपरिग्रह 
ये दो भेद किये हैं।* दास-दासी, गाय, भैंस आदि सचित्तपरिग्रह है, एवं 
मकान, बतंन आदि अचित्तपरिग्रह हैं। यह दोनों ही अ्रकार का परिग्रह 
हिसा का अतिक्रमण नहीं करता है। 


अपरिग्रह स्वरूप--- 

प्राचीन आगम ग्रन्थ उपासकदशांगसुत्र में उपरोक्त वरणित परिग्नह के 
जो सात भेद बतलाये गये हैं उन्हीं के त्याग को अपरिग्रह या इच्छापरि- 
साणक्त कहा है ।* भगवतीआराधना में भाभ्यन्तर तथा बाह्य रूप से सर्वे 
भ्रकार की ग्रन्थियों को मन, वचन, काय के द्वारा त्याग करने को अपरिग्रह 
कहा है।* रत्नकरण्डकश्रावकाचार में धन-धान्य आदि का परिम्रह 
परिमाण करके उससे अधिक में निःस्पृह रहने को परिमित परिग्रहन्नत 
कहा है ।” कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है कि जो पुरुष लोभ को जीतकर 
सनन्‍्तोष रूप रसायन में सन्तुष्ट रहता है, यह संसार की सव्वंवस्तुओं को 
विनश्वर मानता हुआ अपने उपयोग को जानकर धन-धान्य भादि दस 
प्रकार से परिग्रह परिमाण करता है उससे पाँचवाँ अगुत्रत होता है | 
उपासकाध्ययन् में आचाय॑ सोमदेवसूरि ने बाह्य और आश्यन्तर 
चस्तु में 'यह मेरी है” इस प्रकार के संकल्प को परिग्रह कहा है। उसके 


« उपासकाध्ययन, इलोक ४३२ 

« वही, इलोक ४९३ ३ 

« वही, इलोक ४३ ३ 

. पृरुपार्थसिद्धयुपाय, ११५-१६ 

« उवासगदसाओ, १/१७ से २१ 

« भगवत्तीआराघना, १११७ 

« रत्नकरण्डकश्रावकाचार--श्लोक ३/६१ 
« कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ३८-३९ 
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विषय में चित्तवृत्ति को संकुचित करना अपरिय्रह है ।' अमितगतिक्ृत 
श्रावकाचार में संतोष में कुशल गृहस्थ को मकान, खेत, घन-धान्य, दास- 
दासी, चौपाये एवं वासन-वस्त्रादि के सर्व प्रकार के परिग्रह का त्याग करने 
को परिग्रहपरिमाणन्रत कहा गया है।* सागारवर्मामृत में आशाघर ने 
उपासकाध्ययन का ही अनुसरण किया है | 


इस प्रकार परिग्रहपरिमाण्न्नत के विभिन्न मतों पर दृष्टिपात करने पर 
हम पाते हैं कि पाँचवाँ अणुन्नत ग्रहण करने वाला व्यक्ति, धन, धान्य, खेत, 
वस्तु, हिपद यानि दास-दासी एवं अधीनस्थ कार्यरत व्यक्ति, चतुष्पद यान 
गाय, बेल, भैंस, घोड़े आदि, कुविय घातु यानि ताँवा, पीतल आदि की 
सीमा निर्धारित कर लें । जिस प्रकार उपासकदशांगसूत्र में आनन्द श्रावक 
ने भी मर्यादा भिश्चित की थी। उसने चार करोड़ स्वर्ण कोष में, चार 
करोड़ व्यापार में एवं चार करोड़ धर के वेभव में अपनी सम्पत्ति छगा 
रखी थी । शेष से निवृत्ति ग्रहण कर छी, जिससे वह उस सीमा के बाहर 
के वेभव से दोष मुक्त हो गया। इन दुश्यमान वस्तुओं के बाद श्रावक 
को मिथ्यात्व, भय, हास्य, शोक, रति, भरति, क्रोध, जुगृप्सा आदि 
आभ्यन्तर परिग्रह की भी सीमित करना होता है | 


अतिचार-- 

उपासकदशांगसूत्र में कहा गया है कि इस ब्रत में जो-जो मर्यादायें की 
गयी हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए | यहाँ पर इस व्रत के उल्लंघन 
की पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की गयी है-- 

“तयाणंतरं च ण॑ इच्छापरिमाणस्स समणोवासएणं पंच मइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा | तंजहा-खेत्तवत्युपमाणाइक्कमे, हिरण्ण- 
सुवण्णपमाणाइक्कमे, दुपपचउपय पमाणाइक्कमे, धनघान्य पसाणाइक्कमे, 
कुवियपमाणाइक्कमे ” 
अर्थात क्षेत्र वस्तु की मर्यादा का अतिक्रमण, हिरण्य-सुवर्णकी मर्यादा का 

अतिक्रमण, धन-धान्य की मर्यादा का अतिक्रमण, कुवियधातु की मर्यादा का 





१. उपासकाव्ययन, इलोक ४३२ 
२. अमितगतविश्रावकाचार, ६/७३ 
हे, सागारधर्मामृत, ४/५९ 
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सीमोल्लंघन ।* रत्नकरण्डकश्रावक्राचार में अधिक वाहनों को रखना, 
अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, दूसरों के लाभादिक को देखकर भादत्र्य 
करना, अधिक लोभ करना, घोड़े आदि को छ्क्ति से अधिक जोतना, 
लादना ये पाँच अतिचार माने गये हैं ।* तत्त्वार्थस्‌त्र, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, 
अमितगतिश्रावकाचार एवं सागारधर्मामृत में उपासकदशांग सूच्ानुसार ई 
अतिचारों का वर्णत है ।१ 


उपासकदशांगसुत्र में वणित अतिचारों को इस श्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है-- 


२. खेत्तवत्युपमाणाइककसि-- 


"क्षेत्रवस्तुनः प्रमाणातिक्रम: प्रत्यास्यानकाल गृहीत प्रमाणोल्लंघन- 
मित्यर्थ:” 


उपासकद॒शांगटीका में अभयदेव ने खेतों आदि के लिए जितनी भूमि 
रखी है उस प्रमाण का उल्लंघन करना क्षेत्रवस्तुप्रमाणातिक्रम कहा है ।* 
चारित्रसार में धान्‍्य की उत्पत्ति के स्थान को क्षेत्र कहा है और रहने के 
घर को वास्तु बताया है। इनमें ग्रहण किये गये परिमाण से अधिक 
रखना इस अतिचार का स्वरूप माना है।* लाटीसंहिता में क्षेत्र रहने 
के स्थान को कहा है तथा जिसमें धान्‍्य उत्पन्न होता है उसे भी क्षेत्र 





१, उवासगदसाओ, १/४५ 


२. “अतिवाहनाति संग्रह विस्मथ लोभातिभारवहनानि । 
परिमित परिग्रहस्यथ च विक्षेपाः पद्च लक्षणन्ते ॥ 
--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ६२ 


तत्त्वाथंसूत्र, ७/२९ 
, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १८७ 
गे, अमितगतिश्रावकाचार, ७/७ 
घ. सागारघर्मामृत, ४/६४ 
४, उपासकद्शांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ रे४॑ 
७५. “तन्र क्षेत्र शस्याधिकरणम्‌ वास्तु आगारम्‌” 


न्फ्फे 
श स 


--चारित्रसार, पृष्ठ २४९ 
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कहा है और वस्त्र आदि सामान को वास्तु माना है।" इनके परिमाण 
से ज्यादा परिग्रह रखना अतिचार है। 


२. धन-धान्यपप्ताणाइवके--- 


“अनाभोगादेरथवा लमभ्यमान धान्याद्यभिग्रहँ यावत्रगेहएव 
बंधनबद्धं कृत्वा धारयतीति चारोयमिति” 


उपासकद्शांगटीका में अभयदेव ने सोना-चाँदी भादि धन एवं गेहूँ,. 
चावरू आदि धान का जो परिग्नरह नियत किया, उसका उल्लंघन 
धनधान्यप्रमाणातिक्रम है।* चारित्रसार में गाय, भेंस आदि पशुओं को 
घन एवं गेहूँ आदि को धान्‍्य कहा है, इनका परिमाण अतिक्रमण करना 
धनधान्यपमाणाइक्कमे माना है।* लाटोसंहिता में भी यही स्वरूप 
निर्देशित है।* धवलबिन्दुमूलवृत्ति में गणिम, धरिम, सेय, परिच्छेद आदि 
चार प्रकार का धन है।* त्रीही, जौ, मसुर, गेहूँ, मूंग, उदड़, तिल, 
चना, अणुप्रियंग, कोद्रव, मकुष्ठ, शालि, आढकी, मटर, कुलत्थ, शण 
आदि सन्नह प्रकार का धान्य एवं धन इन दोनों के परिमाण का 
अतिक्रमण करने को अतिचार माना है ।६ 

रे. हिरण्णसुवण्णपम्ाणाइवकम्रे--उपासकदशांगसूत्रटीका में आचाय॑ 
अभयदेव ने सोने और चाँदी की जितनी मर्यादा निश्चित की है, उसका 
उल्लंघन करने को हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम माना है।* चारित्रसार में 


१. छलाटीसंहिता, ५/९८ से १०० 
२. उपासकदशांगटीका--अभयदेव, पृष्ठ ३४ 
३. “घन गवादि, धान्य॑ ब्रीहादि” 
--चारित्रसार, २४१ 
४. लाटीसंहिता, ५/१०३-१०४ 
५. “तथा धन ग़णिमघरिम-मेय-परिच्छेद्यमेदाच्चतुविधम्‌ । तत्र गणिमं पुगफलादि 
घरिमं गुडादि, मेयं घृतादि, परिच्छेद्यं माणिक्यादि, घान्य॑ श्रीहादि । एतत्प- 
माणस्यवन्घन तो5तिक्रमोइतिचारों भवति । 
“-पधर्म॑बिन्दुवृत्ति,-- मुनिचन्दसू रि, ३/२७ 
६. जैन लक्षणावली, पृष्ठ ५६८ ; 
७. उपासकदशांगसूत्रतका--आचाय॑ अभयदेव, पृष्ठ रे४ 
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चाँदी के रुपये आदि सिक्के जिनसे छेन-देन का व्यवहार चलता है, हिरण्प 
तथा स्वर्ण को सुवण्ण कहते है। इनका अतिक्रमण करना अतिचार है।' 
लाटीसंहिता में हिरण्य का अर्थ हीरा, मोती, मानिक, आदि जवाहरात 
एवं सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल भादि को सुवर्ण माता है। इनका अतति- 
क्रमण करना यह अतिचार है।* 


४. दुपयचंउपयपसाणाइवकसे--चारित्रसार में सेविका स्त्री को दासी 
ओर सेवक पुरुषों को दास कहा है, यहाँ दुपय-चउपय की जगह दास-दासी 
नाम देकर उसी का स्वरूप दिया गया है।* लाटीसंहिता में भी यहीं चाम 
ओऔर स्वरूप बताया है।* वेसे सामान्यरूप से ट्विपद का अर्थ दास-दासी 
भौर चतुष्पद का अर्थ पशुओं से लेता उपयुक्त है। इनका अतिक्रमण करना 
अतिचार कहलाता है। 


५. फ्रुविधपमाणाइवकसे-- 
“कुप्य॑ गृहोपस्करणंफालकच्चोलकादिअयं चातिचारों नाभोगादिना/ 


उपासकदशांगसूत्रटीका में आचार्य अभयदेव ने ग्रहोपकरण, शबय्या, 
आसत्त, वस्त्र की जो मर्यादा की है, उसका उल्लंघन करना कुविय 
प्रमाणातिक्रम है।* चारित्रसार में वस्त्र, कपास, कोशा, चन्दन, 
बतंन आदि को कुप्प कहकर इनका अतिक्रमण करना कुविय- 
पमाणाइककम बताया है।* लाटीसंहिता में कुप्य शब्द का भर्थे बतंत 
से लिया है। इनकी संख्या परिमाण का भी अतिक्रमण नहीं करना 


१, के. ' हिरण्यं रुप्यादिव्यवहार प्रयोजनम्‌ सुवर्ण विख्यातम्‌”” 
--चारित्रसार, पृष्ठ २४९ 
ख. सर्वार्थंसिद्धि, ७/२९ 
गे. तत्त्वाथंवातिक, ७/२९ 
२, छाटीसंहिता, ५/१०१-१०२ 
३. “दासोदासं भू त्यस्त्रीपुरुपवर्ग:--चारित्रसार, रे४९ 
'४. छाटीसंहिता, १५/१०५-१०६ 
५, उपासकदशांगसूत्रटीका-- आचाय॑ अभयदेव, पृष्ठ ३४ 
६, “कुप्य क्षोमकापासकोशैयचन्दनादि'' --चारिवसार, २४१ 
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चाहिये ।'* धमंबिन्दु में आसनशय्या आदि उपकरण को कुप्य और इनके 
प्रमाण अतिक्रमण को कुप्यप्रमाणातिक्रमण कहा है।* 


रात्रिभोजन--- 

प्रायः सभी आचार्यों ने राजिभोजन के त्याग का उपदेश दिया है। 
उसका यह स्वरूप चाहे छठें अणुत्नत के रूप में रहा हो, चाहे स्वतन्त्र रूप 
में इसको वर्णित किया गया हो या चाहे ग्यारह प्रकार के श्रावक्रों एवं 
प्रतिमाओं में स्थान दिया गया हो । आचाय॑ कुन्दकुन्द ने चारित्रपाहुड में 
ग्यारह प्रकार के संयमाचरण में रात्रिभोजन त्याग को भी स्थान दिया 
है।* स्वामीकातिकेय ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है कि जो ज्ञानी पुरुष 
चारों ही प्रकार के आहार को रात्रि में न स्वयं खाता है, न दूसरों को 
'खिलाता है, वह रात्रिभोजन प्रतिमाधारी श्रावक्त कहलाता है।* 
आचाय॑ अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थसिद्धयपाय में कहा है कि रात्रि में भोजन 
करने वालों से अनिवार्य रूप से हिसा होती है अतः रात्रिभोजन को 
त्यागना चाहिए।” अमितगतिश्रावकाचार में कहा है कि संयम का 
विनाशक, जीते-जागते जीवों को खाने की संभावना वाले, ऐसे महादोषों के 
आल्यभूत रात्रि के समय भोजन नहीं करता चाहिये |९ सागारधर्मामृत 
में पं० आाशाघर ने कहा है कि लोक कल्याण के इच्छुक जैन श्रावक को 
रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिये ।* लाटोसंहिता में भी राचिभोजन 
त्याग का उपदेश दिया है 

इस प्रकार महिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिय्रह इन पांच 
अणुब्तों को श्रावक अपनी शक्ति एवं सामथ्यं के अनुसार दो करण और 


१. लाटीसंहिता, ५:११०७ 

« “तथा कुप्यं जासन शयनादि गुहोपस्करं तस्य यन्मानं तस्यईपर्यायान्तरा 
रोपणनाति क्रमोइतिचारो भ्वति--घर्म बिन्दु, २/२७ 

« चारित्रपाहुड--(अष्टपाहुड)|--आचार्य कुन्दकुन्द, २२ 

« कातिकेयानुप्रेक्षा, <१ 

« पुरुपार्थंसिद्युपाय, १२९ 

« अमितगतिश्नावकाचार, ५१४०-४२ 

७. सागारघर्मामृत, ४२७ 

८४. लाटीसंहिता, १/३८ 


न 
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“तोन योग से पालन करता है, भर्थात्‌ वह मन-वचन व घरीरसे न तो 
“हिंसा, झूठ आदि बोलता है, और न ही दूसरों से बुझ्वाता है। भहिंसा 
अणुब्रत में स्थूल हिंसा का, सत्याणुत्रत में स्थूछ असत्य का, अचौर्याणुत्नत 
में स्थूल चोरी का त्याग करता है। ब्रह्मचयं-अणुन्नत्त में अपनी पतनों को 
छोड़कर भन्य का परित्याग करता है। अपरिग्रहअगुन्नत में २१ या २६ 
बोलों ( वस्तुओं ) की मर्यादा करता है। साथ ही प्रत्येक ब्रत के पाँच- 

'पाँच अतिचार रूप दोषों को ध्यान में रखता है, जिप्से व्रत किचित्‌ मात्र 
भी स्खलित नहीं हों । 


इन पाँचों अणुक्नतों की पालना के साथ-साथ श्रावक् पाँच उदुम्बरों 
तथा मद्य, मांस व मधु इन आठ मूलगुणों का भो त्याग करता है, जो 
धामिकता के विरुद्ध होने के साथ-साथ मानव को विकृत और वह 
बनाते हैं। रातरिभोजन त्याग की महत्ता इसी से आंको जा सऊतो है कि 
- इसे छठा अणुत्रत मानकर कई आचार्यों ने वणित किया है। 


ये अणुश्नत और मूझगुण जहाँ एक ओर धामिक सिद्धान्तों की ओर 
अपना ध्यान भाहष्ट करते हैं, वहीं दुसरो ओर सामाजिक, राजनैतिक व 
आधिक व्यवस्था को यथारीति से चलाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान 
देते हैं। सहअस्तित्व एवं समाजवाद की दिशा में इन ज्तों का पालन 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन अणुत्नतों को परिपुष्ट और उन्चतत 
- बनाने के लिए गुणन्नतों एवं शिक्षात्रतों का भी विधान किया गया है, जो 
“व्यक्ति को नियमित, संयमित, त्याग और दान की ओर प्रेरित करते हैं । 


गुणन्रत शब्द का अर्थ, स्वरूप एवं वर्गोकरण 


अणुक्नतों के विकासक्रम को व्यवस्थित आधार प्रदान करने के छिये 
जैन दर्शन में गुणव्रतों और शिक्षात्रतों का विधान किया गया है। वस्तुतः 
अणुक्नतों द्वारा आत्मविकास में उत्पन्न कठिनाइयों को गुणक्रत्त एवं शिक्षा- 
त्रत ही दूर करते हैं एवं उनमें नवीन शक्ति को उद्भावना करते हैं। 
आचाय॑े अमृतचन्द्र का कहना है कि जेसे परकोटे नगर की रक्षा करते हैं 
उसी प्रकार शीलब्रत अणुत्रतों को रक्षा करते हैं।' यहाँ शोलब्रत का 


१. परिघय इव नगराणि क्षतानि किल पालयन्ति शीलानि” 
“-पुरुषा्थ सि्चुपाय, १३६ 


१२२ उपासकदशांग : एक परिश्ीलून 


तात्पय॑ गुणब्रत एवं शिक्षात्रत से है | दोनों के संयुक्त रूप को शीलब्नत की 
अभिधा प्रदान की गईं है। संख्या को दृष्टि से गुणव्रत तीन और शिक्षान्नतत 
चार माने गये हैं । 


उपासकदशांगसूत्र में गुणव्रतों और शिक्षान्नतों को संयुक्त रूप से सात 

शिक्षात्रत कहा है।' उपासकदशांगटीका में व्रतों को सहायता पहुँचाने" 
वाले को गुणव्रत की संज्ञा प्रदान की गई है एवं परमपद को प्राप्त 
करने की कारणभूत क्रिया को शिक्षा भौर उसके लिए प्रधानब्रत को 
शिक्षात्रत मान लिया है*, जिनके क्रमशः तीन और चार भेद किये हैं। 
यहाँ यह विवादास्पद कथन करने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन 
सातों ब्नतों के स्वरूप-वर्णन में भी उपासकदशांगसूत्र में भोगोपभोग 
परिमाणब्रत तथा अनर्थदण्ड का ही वर्णन किया गया है, शेष ब्रतों के लिए. 
कोई संकेत नहीं दिया गया है। केवल उनके अतिचारों के वर्णन करने से 
इनके अस्तित्व का पता चलता है। वैसे गुणक्नतों एवं शिक्षाक्षतों के नामों" 
और उनके क्रमों में पर्याप्त अन्तर प्रतीत होता है। किसी ने उसको गुणन्नत 
माना है तो उसी को किसी ने शिक्षात्रत माना है। 


तीन गृणन्रतों एवं चार शिक्षान्नतों में दिगन्रत तथा अनथंदण्ड को: 
गुणव्त एवं अतिथिसंविभाग को शिक्षात्रत सभी ग्रन्थकारों द्वारा 
सान्य है। 

सामायिक और प्रोषधोपवास ब्रत को . 'वधुनन्दिश्रावकाचार” को 
छोड़कर सबने शिक्षाक्षतों में सम्मिलित किया है । 


त्रतों की विभिन्न शाखाओं में देशब़्त, भोगोपभोगपरिमाणब्रत एवं" 
सल्लेखना के बारे में पर्याप्त मतभेद रहा है। आधचाय॑ कुन्दकुन्द ने 'चारित्र- 
पाहुड'” में भोगोपभोगपरिमाण को गुणव्रत भौर सल्लछेखना को शिक्षात्रत' 





१. “अहूं ण॑ देवाणुप्पियाणं पंचाणुव्वइयं सत्त सिकखावइयं दुवालसविहं गिहि धर्म्म: 
पडिवज्जिसामि/! --उवासगदसाओ, १/१२ 
२. क. “ब्रतान्तरपरिपालनेन साधकमतानि ब्रतानि गुणक्रतान्युच्यन्ते” 
| --उपासकदशांगटीका-मुनि थासीछाल, पृ० २३२ 
ख. “परमपदप्राप्तिसाधनीभूता क्रिया तस्ये” 
--उपासकदशां गटीका-मुनि घासीलाल, पु० २४४ 
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माता है।" आचाय॑े उमास्वाति ने 'तत्त्वाथ॑सूत्र' में देशत्त को गुणन्नत एवं 
भोगोपभोगपरिमाण को शिक्षात्नतों में स्थान दिया है। वैसे इन्होंने सभी 
को ब्त ही कहा है।* 'रत्तकरण्डकश्रावकाचार' में दिग्त़्त, अनथेदण्ड 
और भोगोपभोगपरिमाण को गुणब्नत तथा देशावकाशिक, सामायिक, 
प्रोषधोपवास, वैयावृत्य को शिक्षात्रत कहा है।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा में 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार का अनुसरण कर देशावकाशिक व्रत के क्रम को 
पहले की जगह चौथा स्थान दिया है ।* आचार्य वसुतन्दि ने अपने श्राव- 
काचार में भोगविरति तथा उपभोगविरति दोनों को अहूग-अल्ग कर 
दिक्षाक्नतों में स्थान दिया है ।* जहाँ तक सललेखना का प्रहन है आचाये- 
कुन्दकुन्द ने चारित्रपाहुड तथा भाचाय॑ बसुनन्दि ने श्रावकाचार में 
चौथा दिक्षावत्रत माना है।* परन्तु उपासकदशांगसुत्र, तत्त्वाथेसूत्र, 
रत्वकरण्डकश्रावकाचार और कार्तिकेयानुप्रेक्षा में सल्‍लेखना को श्वतों के 
बाद वर्णित किया है ।* 

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में गुणव्रतों और शिक्षान्रतों का जो क्रम 
बणित है, उसका स्पष्टीकरण आगे के पृष्ठ पर प्रस्तुत प्रारूप (चार्ट ) से 
हो जाता है :-- 
१. दिसिविदिसिमाण पढम॑ अणत्थदण्डस्स वज्जणं विदिय । 

भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणव्वया तिण्णि ॥ 

सामाइय च पढम॑ विदियं च तहेव पोसह भणिय । 

तइयं च अति हिपुज्ज॑ चउत्य सल्लेहणा अंते ॥ 

-- चारित्रपाहुड ( अष्टपाहुड ) गाथा २५,२६ 

२, “दिग्देशानथैदण्डविरति-सामायिक-प्रोषघोपवासोपभोग-परिभोगपरिसाणातिथि 

संविभागन्रत सम्पन्नश्न'' --तत्त्वाथयूत्र, ७/२१ 


३. क. दिग्व्रतमनर्थ॑दण्डत्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
“-रत्तकरण्डकश्रावकाचार, ४/१ 


ख. देशावकाशिक वा सामायिक॑ प्रोषधोपवासो वा । 
वैयावृत्य शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि--रत्नकरण्डकश्नावकाचार, ५/१ 
४. कातिकैयानुप्रक्षा, ६६ 
५. वसुनन्दि-श्रावकाचार, २१७-२१८ 
६, क. चारित्रपाहुड, ( अष्टपाहुड ), २५; ख. वसुनन्दिश्नावकाचार, २७९-२७२ 


७. क. उवासगदसाओ, १/५४ गे. रत्नकरण्डकश्नावकाचार, ९/१९२ 
ख. तत्त्वाथँसूत्र, ७/२२ घ. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ९९ 
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विभिन्न गुणन्नत व अतिचार 


इस प्रकार विभिन्न आचार्यों द्वारा वणित गुणब्रतों और शिक्षात्रतों के 
क्रम में चाहे जो परिवतंन रहा हो, परन्तु स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद. 
नहीं है । 


गुणवत-- 

मूलब्रतों (अणुन्नतों) वी यथोचित परिपालना एवं उन्नति के लिए गुण- 
ब्रतों का निर्माण कर उसमें दिग्त्त, उपभोगपरिभोग तथा अनर्थ॑दण्ड को 
सम्मिलित किया गया है। ये अणुव्नतों में गुणों का विकास करने में सहा- 
यक सिद्ध होते हैं। इनका क्रमश: संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :--- 


दिग्वत--इस दिग्व्रत को सभी आचार्यो ने गुणब्रत माना है। उपासक- 
दशांगसूत्र में इसके स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। इसकी 
टीका में इसके स्वरूप के बारे में कहा है कि पुव॑, पश्चिम आदि दिशाओं में 
में” इतना दूर तक नहीं जाऊँगा तथा इससे आगे नहीं जाऊँगा, इस प्रकार 
दिल्ञाओं की मर्यादा कर लेना दिग्व्रत है।' बावध्यकसूत्र में बारह 
व्रत्तों के अतिचारों के पाठ में ऊध्व, अधो एवं तियंक्‌ दिशा का यथापरि- 
माण तथा पाँच आश्रव सेवन के त्याग को दिगृव़्त कहा है।* रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में दसों दिशाओं की मर्यादा करके सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के 
लिए “मैं इससे बाहर नहीं जाऊँगा” इस प्रकार का मरणपयेन्‍्त तक के 
लिए संकल्प दिगत्नत कहा है ।* रत्नकरण्डकश्नावकाचार में नामोल्लेखित 


१. “भज्जाया गमणे होइ, पुव्वाइसु दिसासु जा। 
एयं सिया दिसिवयं तिविहं त॑ व कित्तिय ॥ 
--उपासकदशांगसूत्रटीका-मुनि घासीलाल पु० २३५ 
२. “छठा दिशिव्नत-उडढदिशि का यथापरिमाण, अहोदिशि का यथापरिमाण, 
तिरियदिशि का यथापरिमाण एवं आगे जाकर पाँच आश्रव सेवन का 
पच्चकखाण ।॥” “-भआवश्यकसूत्र ६ 
३. क. “दिखलय॑ परिगणितं कृत्वाध्तोःहं बहिन॑ यास्थामि । 


इति सद्धुल्पो दिग्नतमामृत्यणुपापविनिवृत्त्ये ॥ 
' “--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ६८ 
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दसोंदिशाओं के नाम चामुण्डाचाये के चारित्रसार में स्पष्ट रूप से मिलते हैं । 
इन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उध्चे दिशा, अधोदिशा एवं चार विदि- 
शाओं जिनमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य आदि की मर्यादा प्रसिद्ध 
समुद्र, अटवी, पर्वत तथा योजनों के रूप में कर लेनी चाहिए | यह मर्यादा 
करना ही दिग्व्रत है ।' इसके सिवाय अन्य किसी में दसों दिशाओं के नाम 
नहीं दिए गए हैं। उपर्युक्त मर्यादा को सभो ने प्रतिपादित किया है।* 


अतिचार 

दिग्व्त के पाँच अतिचार आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। उपासक- 
दक्षांगसूत्र, श्रावकप्रतिकमणसृत्र, तत्त्वार्थसुत्र, रत्वकरण्डकश्नावकाचार, 
श्रावकप्रज्षप्ति, पुरुषार्थंसिद्धयुपाय, चारित्रसार, योगशास्त्र, अमितगति 
श्रावकाचार, सागारधर्मामृत में उध्वंदिशा का प्रमाणातिक्रम, अधोदिशा 
का प्रमाणातिक्रम, तियंक्दिशा का प्रमाणातिक्रम, क्षेत्र वृद्धि तथा दिशा की 
मर्यादा की स्मृति नहीं रखना, यह पाँच भतिचार बतलाये गये हैं।* 





ख. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४०, ४१ 

गृ. श्रावकप्रज्ञप्ति, २८० 

« पुरुषाथंसिद्धचुपाय, १३७, १३८ 

« उपासकाध्ययन, ७/४१५ 

« अमितगतिश्रावकाचार, ६/७७ 

. योगशास्त्र, ३/१ 

« वसुनन्दिश्नावकाचार, २१४ 

. सागारघर्मामृत, ५/२ 

१. “तन्रप्राची अपाची उदोची प्रतीची उध्चं अधोविदिशइचेति” 
--चरित्रासार-शीलसप्तक वर्णन 


दा 


व अ छ 


“२, के. रत्वकरण्डकश्रावकाचार, ६९ 
ख. पुरुषार्थसिद्धयुपाय, १३७ 
ग. वसुनन्दिव्रावकाचार, २१४ 
घ- सर्वार्थसिद्धि, ७४२१ 
३. क, 'उद्डडदिसिपमागाइकक्रपें, अहोदिसियमागाइककररे, तिरियदिसियमताणा- 
इव्कमे, खेत्तवुड्ढी, सइअंतरद्धा” 
--उवासगदसाओ, १/५० 
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उपासकदशांग में वणित दिग््रत के पाँच अतिचारों का खुलासा ईस प्रकार 
१. अध्वंदिशापरिसाणअतिक्रमण-उपासकदशांगसुत्रटीका में आचाय॑ 
अभयदेव ने-- 


“उड्दिसिपमाणातिक्कमे, उड़ढद्साइक्कमे” 


उक्त दोनों शब्दों का सामान्य अर्थ ऊध्वे दिशा को मर्यादा का उल्लं- 
घन्र करना कहा है।" श्रावप्रश्नप्तिदीका में ऊर्ध्वदिशा में प्व॑त आदि के 
ऊपर जितने कोस तक जाने का प्रमाण स्वीकृत किया है, उसका उल्लंघन 
करना प्रथम ऊध्वंदिशातिक्रम है।' योगशास्त्र स्वोपज्ञटीका में भी ऊँचे 
'पव॑त्त, वृक्ष, शिखर पर जाने के नियम का उल्लंघन करने को यह भतिचार 


कहा है ।* 

२. अधोदिशायथापरिसमाणअतिक्रमण-सर्वार्थसिद्धि में कूप एवं बावडी 
भादि में नीचे उतरने की स्वोकृत सीमा के उल्लंघन को अधोदिशायथापरि- 
माण कहा है।* चारित्रसार, तत्त्वार्थवातिक आदि में भी यहो स्वरूप 


ख, श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र, अणुश्नत, ६ 
तत््वार्थमूत्र ७/२५ 

रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ४/७३ 
श्रावकप्रज्ञप्ति, २८३ 

» पुरुषाथंसिद्धभुपाय, १८८ 

. चारित्रसार (श्रावकाचार संग्रह) पृष्ठ २४२ 
, योगशास्त्र, २/९६ 

, अमितगतिश्रावकाचार, ७/८ 

न. सागारघर्मामृत, ५/५ 


अग्जझक्ष्ष 


4 । 


१, उपासकदशांगसृत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ३६ 

२. श्रावकप्रशमसिटीका, २८३, पृष्ठ १६७ 

३, “तथा ऊध्वे परवंत-तरु-शिखरादैः,....»०««»« योज्तौमागो नियमितरः प्रदेश: 
- तस्य व्यततिक्रमः 


--थोगशास्त्र स्वोपज्ञविवरणिका, ३/९७ 
४. “कूपावतरणदेरहो-उतिक्रम' --सर्वार्थसिद्धि, ७|३० 
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स्वीह् त है ।* डॉ० दयानन्द भागंव ने अपनी पुस्तक में कुए या मकान के 
तहखाने में जाने की रवीकृत सीमा के उल्लंघन को अधोदिशाप्रमाणातिक्रम 
कहा है ।* 

३. तियबक्दिशायथापरिमाण-अतिक्रमण--सर्वार्थ|सिद्धि, तत्त्वार्थडलोक- 
वातिक ठथा चारित्रसार में भूमिगत मिल तथा पर्वत की गुफा भादि में 
प्रवेश करके दिग्त्त की सीमा का उल्लंघन करना तियंकप्रमाणातिक्रम कहा. 
है ।* डॉ० दयानन्द भागंव ने किसी यात्रा में दिशा की सीमा का उल्लंघत 
इस अतिचार में मिना है।* 


४. क्षेत्रवृद्धि--उपासकद्शांयसूच टीका में आचायं अभयदेव ने उदा- 
हरण सहित बताया है कि दो विभिन्न दिशाओं की, जो मर्यादा की है, 
उसमें एक दिशा से दूसरी दिशा में क्षेत्र सीमा वढ़ाकर परिवर्तन करना 
क्षेत्रवद्धि है ।* श्रावकप्रशप्तिटीका में स्वीकृत क्षेत्र के बढ़ा लेने को क्षेत्र- 
वंद्धि वहा है।* चारित्रसार में पहले दिशाओं की योजन आदि के द्वारा 
जो मर्यादा की है उसमें पुत: लोभवश उससे अधिक की भाकांक्षा रखना 
क्षेत्रवुद्धि माना है।* 





१. के. चारित्रसार (श्रावकाचार संग्रह) पृष्ठ २४२ 
ख. तत्त्वार्यवातिक, ७/३/३े 
२. भाग॑व, दयानंन्‍द, जैन इथिक्स, पृष्ठ १२६ 
हे. क. “विल प्रवेशा देस्तिरययतिक्रम -- सर्वाथंसिद्धि ७/३० 
ख. तत्त्वाथंदलोकवातिक, ७३० 
ग. “भूमि विलगरिरिदरी प्रवेशादिस्तियंगतिक्रम' ---दारित्रसार, पृष्ठ ८ 
४. भागंव, दयानंद, जैन इथिक्स, पेज १९६ 
५, “एकतो योजन शतपरिमाणमभिगृहीतमन्यतो दस योजनान्यभिगृहीतानि, ततरच 
यस्‍्याँ दिशि दस योजनानि तस्‍्यां दिशि समुत्पन्ने कार्ये योजनशतमध्यादपनीया- 
न्‍्यानि दस योजनानि तत्रेव स्ववुद्धचा प्रक्षिपति संवर्धयत्येकत इत्यथ:। अरये 
चातिचारो त्रत सापेक्षत्वादवसेय:”” 
हे “-उपासकदशांगसूजटीका-अभयदेव, पृष्ठ ३६ 
६. श्वावकम्रन्नप्ति टोका, पृष्ठ १६७ 
७. चारित्रसार ( श्रावकाचार संग्रह ) पृष्ठ २४३ 


श्रावकाचार १ २९ 


५. स्पृत्यन्तरद्धा--उपासकदर्शांगसूत्रटीका में आचाये अभयदेव ने 
स्मृत्यन्तर्धान शब्द देकर इसका अर्थ मर्यादा का विस्मृत होना किया है। 
इस प्रकार का सन्देह होना कि मैंने सो योजन की मर्यादा की है अथवा 
पचास योजन की । इसके विस्मुत होने पर पचास योजन से बाहर जानेपर 
भी दोष लगता है चाहे मर्यादा सौ योजन की रखी हो ।* तत्त्वाथभाष्य, 
सर्वार्थंसिद्धि आदि में नियत सीमा का कहाँ तक कितना प्रमाण किया 
है, वह अज्ञान एवं प्रमादवद्य भूल जाना अर्थ किया है।* श्रावकप्रज्ञप्ति- 
टीका, चारित्रसार तथा छाटीसंहिता में भी वही स्वरूप प्रतिपादित है, 
जो तत्त्वाथंभाष्य में है |* 

दिग्व्त में व्यक्ति अपने गमनागमन की दिद्याओं की एक निश्चित दूरो 
की सीमा निर्धारित कर लेता है, जिससे उसके बाहर की सीमा में होने 
वाले कार्यों का दोष नहीं लगता है । वह मर्यादा व्यक्ति की सामर्थ्यानुसार 
होती है। इसमें ऊँची, नीची, तिरछी दिशा में मर्यादा से आगे जाना, क्षेत्र 
बढ़ाना एवं क्षेत्र की मर्यादा का ध्यान नहीं रखना, पाँच दोष हैं, जिनसे 
बचना जरूरी होता है । 


उपभोगपरिभोग परिसाण त्रत-- 


जो वस्तुएं एक बार काम में आती हैं उसे उपभोग तथा जो वस्तुएं 
बार-बार काम में आती हैं उसे परिभोग कहा है। इसके विपरीत 
कहीं-कहीं पर एक बार काम में भाने वाछी को परिभोग तथा बार-बार 


१, “स्मृत्यन्तर्था-स्मृत्यन्तर्धान॑ स्मृतिञ्रशः । कि मया ब्रतं गृहीत॑ शतमर्थादया 
पंचाशन्मर्यादया वा । इत्येवमस्थरणेयोजनशत मर्यादायामपि पदश्चाशतमतिक्राम- 


तोध्यमत्तिचारो&वसेय इति'' 
--उपासकदशांगसू नटोका-अभयदेव, पृष्ठ ३७ 


२. क. “स्मृत्यन्तर्धानं नाम स्मृतेश्रंशोड्तघीनमीति”--तत्त्वाथभाष्य, ७२५ 
ख. “'अननुस्मरणं स्मृत्यन्तराघधानम्‌”---सर्वार्थसिद्धि, ७/३० 

३. क. श्रावकप्रज्ञप्तितोका-२८३, पृष्ठ १६७ 
ख. चारित्रसार (शआ्रावकाचारसंग्रह), पृष्ठ २४९ 


ग. लाटीसंहिता, ५/१२१ 
९ 
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काम में आने वाली को उपभोग कहा है ।" श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में “'उप- 
भुज्यत्ते इति उपभोग:” इस निरुक्ति के अनुसार एक वार भोगा जानेवाला 
पदार्थ एवं “परिभुज्यते इति परिभोगः” इस निरुक्ति से वार-वार भोगे 
जाने वाले पदार्थ को क्रमशः उपभोग और परिभोग कहा है ।* इन दोनों की 
मर्यादा निश्चित करना हो उपासकदशांगसूत्र में उपभोग-परिभोग परिमाण- 
व्रत माना है। यहाँ इक्कीस वस्तुओं के परिमाण को भी निश्वित करने के 
लिए कहा है।* श्रावक प्रतिक्रमणसूत्र में श्रावक को छब्बीस वस्तुओं के 
परिमाण को निश्चित करने के लिए कहा है।* रत्नकरण्डकश्रावकाचार में 
पाँच इन्द्रियों के विषयभुत भोजन-वस्त्र आदि जो एक बार भोगकर छोड़ 
दिए जायें उसे भोग तथा जो एक बार भोग कर भी पुनः भोगे जाए" उसे 
उपभोग कहा है| सागारघर्मामृत, प्रश्नोत्तरश्रावकाचार आदि प्रन्धों में 
भी रत्तकरण्डकश्रावकाचार के अनुसार ही भोग-उपभोग को व्याख्यायित 
किया है ।* इस भोग तथा परिभोग या उपभोग तथा परिभोग की मर्यादा 
को निश्चित करना ही उपभोग-परिभोग-परिमाणन्रत कहा जाता है। 


ववेताम्वर ग्रन्धों में सातवें व्रत का नाम उपभोग-परिभोग-परिसाणक्रत 
कहा है ।* परन्तु दिगम्बर ग्रन्थों में इसका नाम भोगोपभोगपरिमाणत्रत 


१. “उबभोग परिभोग त्ति--उपभुज्यते पौनः पुन्येन सेव्यत इत्युपभोगों भवन 
वसनवनितादिः । परिभुज्यत इति परिभोगः आहारकुसुमविलेपनादिः” 
--उपासकदशांगसूचटीका--आत्माराम, पु० ३२ 
श्रावकप्रग्मसिटीका--हरिभद्र, पृू० १६८ 
उवासगदसाओ, २२ से ३८ 
श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र, अगुत्रत, ७ 
५, क. भुवत्वा परिहातन्यों भोगो भुक्त्वा पुनरच भोक्तव्यः । 
--रत्नकरण्डकश्नावकाचार, ८३ 


९९. ६०७ ६० 


. उपासकाध्ययन, ७२७ 
६. क. सागारघर्मामृत, ५१ ३-१४ 
- प्रशनोत्तरश्रावकाचार, १७/८९-९० 


क, उवासगदसाओनो, १/२२ से ३८ 
. भावकप्रन्नप्त 


[| 


| 


| 
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कहा है ।* वेसे नाम से ही इसमें परिवतंन है, इसके स्वरूप में अन्तर 
नहीं है। दिगम्बर ग्रन्थों में एक बार भोगे जाने वाले को भोग एवं 
बार-बार काम भाने वाले पदार्थों को उपभोग कहा है। 


उपासकदशांगसृत्र में उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत में इककीस वस्तुओं 


की भर्यादा तिश्चित की है, जिनके त्याग से इसका परिपालन हो सके ! इन 
इवक्कीस वस्तुओं का विवरण क्रमशः इस प्रकार है :-- 


१. 


उदद्रवणिका विधि--इसमें स्नान के बाद घरीर पोंछने में काम 
आने वाले त्ौलिए की मर्यादा की जाती है ।* 

दन्तधावन विधि--इसमें दाँतों को साफ करने के प्रसज्भ से एक- 
दो दातुन के सिवाय सबका प्रत्याख्यान ( त्याग ) किया गया है।* 
फल विधि--इसमें फलों में एक-दो को छोड़कर बाकी फलों का 
त्याग किया गया है।* 

अभ्यद्भधन विधि--इसमें मालिश करने के तेलों की मर्यादा निश्चित 
की है ।* 

उद्बतंत्त विधि--इसमें शरीर पर लगाई जाने वाली उबटन की 
मर्यादा निश्चित की गई है ।९ 

स्नान विधि-इसमें स्नान के लिए पानी की मर्यादा निश्चित की 
गई है ।* 


१. क्‌. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ८३ 


ख. अमितगतिश्रावकाचार, ६/९३ 
गे योगशास्त्र, ३/९ 


छ 66 ८ ८ न्ण्ण्श्प 


« उवासगदसाओ, १/२२ 
» उवासगदसाओ, १/२३ 


वही, १/२४ 


« वही, १/२५ 
« वही, १/२६ 
» वही, १/२७ 


१३१२ 


१०. 


११. 
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वस्त्र विधि--इसमें किसी विशेष सृत के बने हुए कपड़ों की मर्यादा 
निश्चित की है।" 


विलेपन विधि--इसमें शरीर पर चन्दन आदि से लेप करने वाली 
वस्तुओं की मर्यादा की गई है ।* 

पुष्प विधि--इसमें शरीर पर धारण करने की माला में विशेष 
प्रकार के पुष्पों की मर्यादा का वर्णन है ।* 


आभरण विधि--शरीर को सुशोभित करने वाले अलंकारों को 
मर्यादा निश्चित की गई है।* 

धृप विधि--अगरबत्ती आदि धृपनोय वस्तुओं की मर्यादा निर्िचत 
की गई है | 

भोजन विधि--इसमें भोजन के साथ पेय पदार्थों की भी मर्यादा 
निश्चित की गई है।* 

भदक्ष्य विधि--इसमें खाने योग्य मिठाई की मर्यादा निश्चित की गई 
है ।* 

ओदण विधि--इसमें चावल की मर्यादा निश्चित की गई है ।* 


सूप विधि--इसमें पीने योग्य, दाल, मटर, मूंग, आदि के सूप की 
मर्यादा निश्चित की गई है ।* 


. घृत विधि--इसमें घी की मर्यादा निश्चित है ।१* 


« उवासगदसामो, १/२८ 
« वही, १/२९ 
« वही, १/३० 
« वही, १/३१ 


« वही, १/३३ 
« वही, १/२४ 
» वही, १/३५ 
« वही, १/३६ 
०, वही, १/३७ 


१ 
र्‌ 
डे 
है.॥ 
५, वही, १/३२ 
६ 
छ 
८ 
९ 
4 
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१७, शाक विधि--इसमें खाने को हरी सब्जियों की मर्यादा है | 


१८, मसाधुर विधि-माधुर यानि गुड़, शक्कर आदि की मर्यादा निश्चित 
की गई है ।* 


१९. जेसन विधि--इसमें व्यक्ञन विधि भर्थात्‌ व्यज्ननों की मर्यादा 
निश्चित की है ।* 


२०. पातोीय विधि--इसमें पीने के पानी की मर्यादा की है।* 


२१. ताम्बूल विधि--इसमें मुख शुद्धि के लिए पान आदि की मर्यादा की 
है ।* 

श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र में छब्बीस बोलों के हारा उपभोग-परिभोग की 
मर्यादा निद्चित की गई है। जिसमें उपरोक्त इक्कीस पदार्थों को तो माना 
ही है, साथ ही वाहन विधि, उबाहण विधि, सयण विधि, सचित्त 
विधि, द्रव्य विधि की भी मर्यादा का विधान है, जिनके केवल नाम ही 
गिनाये हैं ।१* रत्नकरण्डकश्रावकाचार आदि प्रन्थों में परिग्रहपरिमाण- 
त्रत में दी हुई मर्यादा के भीतर राग और आसक्ति को कृश करने के लिए 
प्रयोजनभूत इन्द्रियों के विषयों की संख्या को सीमित करने को भोगो- 
पभोगपरिमाणक्नत कहा है।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा में, जो अपने चित्त एवं 
शक्ति के अनुसार भोग एवं उपभोग वस्तु का परिमाण निश्चित करता है, 


« उवासगदसाओ, १/३८ 

» वही, १/३९ 

. वही, १/४० 

« चही, १/४१ 

, घही, १/४२ 

« .««मुखवासविहिं, वाहणविहिं, उवाहणविहिं, समणविहि, सचित्तविहि, 
दव्वविहि । 


अत ० ७ 0 “७ 


न्णी 


--क्रावकप्रतिक्रणणसूच्, अधुन्नत, ७ 
७, के, कक्षार्थानां परिसंस्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
अथैवतामप्यवधी रागरतीनां. तनूकतये ॥ 
--रत्वकरण्डकश्रावकाचार, ४/८२ 
ख. पुरुषाथंसिद्धयुपाय, १६५-१६६ हे 
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वहो भोगोपभ्ोगपरिमाणब्रत का धारी है, ऐसा कहा है।* आचायें 
वसुनन्दि ने अपने श्रावकाचार में भोग व परिभोग को अल्ग-अलूय करके 
दो अलग-भलग जब्त माने हैं। यहाँ शारीरिक शूुंगार, ताम्वूलू, गंध एवं 
पुष्पादि का जो परिमाण किया जाता है, उसे भोग विरति एवं अपनी 
शक्ति के अनुसार स्त्री सेवन एवं वस्त्राभूषण का जो परिमाण किया जाता 
है, उसे परिभोगविरति नामक ब्त माना है।* 

जिस प्रकार उपासकदशांगसूत्र में भोगोपभोग के इक्कीस एवं श्रावक- 
प्रतिक्रमणस॒त्र में छन्‍्बीस प्रकार की वस्तुओं का त्याग किया गया है, वह 
तो पदार्थों के रूप से वर्णित है, परन्तु दिगम्वर भ्रावकाचार स्रन्थों में यम 
एवं नियम दो प्रकार से त्याग का विधान है। इस ग्रन्यों में अल्पकाल के 
लिये जो त्याग किया जाता है उसे नियम और यावज्जीवन के लिए जो 
त्याग किया जाता है, वह यम कहलाता है ।* सर्वाथ॑सिद्धि में उपभोग- 
परिभोग के तीन प्रकार बताये गये हैं :--(१) दिन, रात, पक्ष, मास, दो 
मास, छः मास, एक वर्ष जादि। (२) भोजन, वाहन, शयन, स्तान, केसर 
आदि विलेपन | (३) पुष्प, वस्त्र, आभूषण कामसेवन, गतिश्रवण आदि ।९ 
मतिचार-- 


इस ज्रत के भी पांच बतिचार हैं। उपासकदशांगसूत्र एवं श्रावक- 
प्रश्ति में उपभोगपरिभोग के दो प्रकार माने हैं । यहाँ ये दोनों रूप 
अतिचारों के वर्णन के साथ बताये हैं । इसमें पहुला भोजन से तथा दूसरा 


कम से सम्बन्धित है। भोजन सम्बन्धी परिमाणब्रत के पाँच अतिचार 
माने हैं। यधा-- 


१, क. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४९ 
ख., अमितयतिश्रावकाचार, ६/९२ 
२. वसुनन्दिश्लावकाचार, २१७-२१८ ह 
है. के. “नियमो यमरच विहितो हंधा भोगोपभोगसंहारे । 
नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो प्नियते ॥| 
| “-रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ८७ 
ख. उपासकाण्य यच, ७२८ 
 >. सागारघर्मामृत, ५शिड 
४. सर्वार्धत्तिद्धि, ७२१ 


भ्रांवकाचारें ु ई५ 


“सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पठलिभोसहिभक्खणया, 
दुप्पटलिओस हिभक्खणया, तुच्छोसहिभकखणया” 


अर्थात्‌ सचित्तवस्तु खाना, सचित्त के साथ सटी हुई वस्तु खाना, 
कच्ची वनस्पति खाना, पूरी न पकी हुई वनस्पति खाना ।* 


रत्नकरण्डकश्रावकाचार में विषयरूप के सेवन से उपेक्षा नहीं करना, 
पू्व॑ में भोगे गये विषयों का बार-बार स्मरण करना, वर्तमान विषय में 
अति लोलुपता रखना, भविष्य में विषय सेवन की भति तृष्णा रखना, 
नियतकाल में भोगों को अधिक भोगना इस ब्रत के पांच अतिचार 
माने हैं ।* 

तच्वार्थसुत्र, पुरुषार्थसिद्धयुपाय एवं अमितगतिश्रावकाचार में सचित्त 
आहार, सचित्तसम्बन्धआहार, सचित्त समिश्र आहार, इन्द्रियों को मंद 
करने वाली वस्तु, ठोक रीति से नहीं पके हुए भोजन को करना, ये पाँच 
भतिचार माने हैं ।* 


१. सचित्तताहार-श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में कन्दसुलादि जो चेतना सहित 
होते हैं, उसे सचित्त आहार कहा है।* सर्वार्थसिद्धि और लाटी संहिता 
में भी यही स्वरूप प्रतिपादित किया है।* 


२, सच्त्तप्रतिबद्धभाहार--श्रावकप्रज्नप्तिटाका, लाटीसंहिता, सर्वार्थसिद्धि 








१. क. “उवभोग परिभोगे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-भोयणओं य कम्मओ य तत्व 
भोयणओ समणोवासएणं पंच अइयारा । 
--उवासगदसाओ, १/५६ 


ख. श्रावकप्रज्ञषप्ति, २८६ 


२. “विषयविषतोबनुपेक्षाइनुस्मृतिरतिलौल्यमतितृषानुभवी । 
भोगोपभोग  परिमाव्यतिक्रमाः पद्च कथ्यन्ते ॥ ु 
--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ३/९० 


३. क. तत्त्वार्थसूत्र, ७३५ ख. पुरुषार्थ सिद्चुपाय, १९ ३ 

ग. अमितगतिश्रावकाचार, ७(१३ 
४. “सचित्ताहारं खलु सचेतनं मूल कन्दादिकम्‌- श्रावकप्रज्ञत्तिटाका, २८६ 
५, क, सर्वार्थसिद्धि, ७४३५ ख. लाटीसंहिता, ५२१४ 
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आदि में चेतन्य द्रव्य से संब्लिप्ट आहार को सचित्तप्रम्बद्धाहारं 
कंहा है।" 

३. अपववदोष--श्रावकप्रज्ञप्ति टीका में जो भोज्य पदार्थ पका नहीं हो, 
कच्चा हो, वह अपवव कहलाता है ।* आचारसार, भावसंग्रहटीका 
में अग्नि आदि द्रव्य के द्वारा जिसका रूप, रस, गंध भन्यथा नहीं 
हुआ हो वह अपक्व दोष वाला होता है ।* 


४. दुष्पक्व दोष--श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में जो भोज्य पदाथे भधपका हो 
दुष्पक्व माना गया है ।* सर्वार्थसिद्धि में ठोक से नहीं पके हुए आहार 
को दुष्पक्व आहार कहा है ।* 


५, तुच्छ भोषधि--श्रावकप्रज्ञप्तिदीका में मूंग की फलियों आदि को 
निशसार वस्तु समझकर तुच्छ नाम दिया है ।* 


इस प्रकार व्यक्ति अपने खाने-पीने को तथा वस्त्राभूषण की एक 
मर्यादा निश्चित कर लेता है, वह चाहे इक्क्रोस बोलों के रूप में हो, 
चाहे छब्बीस, सत्रह व अठारह के रूप में। शेष समस्त वस्तुओं का 
परित्याग करता है। इनमें कन्दमुलादि चेतना युक्त पदार्थ या उससे स॒ठा 
हुआ पदार्थ, आधा पका पदार्थ और गन्ना आदि तुच्छ वस्तुओं के खाने 
के दोषों से बचना होता है । 


कर्मादात-- 
उपभोगपरिभोगपरिमाणक्रत के उपयुक्त पाँच अतिचारों के अतिरिक्त 


१, क, “तत्पतिबद्धं च वृक्षस्थगुंद, पक्‍्वफलादि लक्षणम्‌”” 
“-आवकप्रज्ष प्तटोका, ९८६ 
ख, सर्वार्थंसिद्धि, ७३५ ग. छाटीसंहिता, ५२१६ 
२, श्रावकप्रज्ञप्तिटोका, २८६ ' 
३. क, ...अपवर्व' परावकादिभि।  द्॒ब्येरत्यक्तपूर्वस्ववण॑ गंघरसं बिन्दु, 
आचारसार, ८५२ ख. भावसंग्रहटोका, १०० 
४. “दुःपक्वास्त्वरध॑स्विना:”--श्रावकप्रज्ञप्तितोका, २८६ 
५. “असम्यवपक्‍्वों दुःपक्व--सर्वार्थंसिद्धि, ७३५ 
६. तुच्छास्त्वसारा मुदुगफलीप्रभूतय इति” ।--श्रावकप्रज्ञसिटीका २८६ 
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कर्म के अनुसार पन्द्रह अतिचार और भी ग्रिनाए गये हैं। उपासकद्शांग- 
सुत्र एवं आवश्यकसुत्र में श्रावक के बारह ब्तों के अतिचार के पाठ में 
पन्द्रह कर्मादानों के केवल नाम निर्देश हैं।' सागारधर्मामृत, योगशास्त्र, 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका आदि में इसका स्वरूप भी प्रतिपादित है। पत्द्रह कर्मा- 
दान इस प्रकार हैं :--- 


१, अंग्रार कसं--योगशास्त्र में कोयछा बनाकर, भाड़-भूंजकर, कुम्हार, 
लुहार, सुधार, ठठेरे आदि का कार्य करके भाजीविका कमाने वालों 
के कम को अंगरार कर्म माना है।' श्रावकप्रज्षप्तिटीका में अग्ति को 
प्रज्ज्वलित कर कोयला, लोहे आदि के उपकरण बनाने को अंगार कर्म॑ 
कहा है ।* 

२. वत कर्मं--उपासकदशांगसूत्रटोका में वन कर्म का अर्थ ऐसे व्यवसाय 
से किया है जिसका सम्बन्ध वनों या जंगलों से हो, जेसे कड़ी काट 
कर बेचना या चक्‍की चलाना अथवा वनस्पति का छेदन सब इसी में 
सम्मिलित है।* योगशास्त्र, त्रिषष्टिललाकापुरुषचरित्र में कटे या बिना 
कटे वन के पत्तों, फूलों को बेचकर, धानन्‍्य को दुलकर, पीसकर आजी- 
विका चलाने को वन कर्म कहा है ।* 


१. के. “कम्ममो णं॑ समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाईं .... इंगालकम्मे, 
वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दंतवाणिज्ज, लवखावाणिज्ज, 
रसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, केशवाणिज्जे, जंतपीलगकम्मे, निल्ल॑ंछणकम्मे, 
दवरिगिदावणया, सरदहतलायसोसणया, असइजणपोषणया 

“-उवासगदसाओो, १/४७ 
ख. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र-अगुन्नत, ७ ग. सागारघर्मामृत, ५/२१,२३ 
घ. योगशास्त्र, ३(९८ से १०० इ. श्रावकप्रज्ञत्ति, २८७-२८८ 
२. योगशास्त्र, ३/१०१ 
३, श्षावकप्रज्नप्तिटीका, २८७ 


४, “बनकर्म॑ च वनस्पति छेदनपुवकतद्ि क्रयन्ीवनम्‌ 
---उपासकदशांगसूतरदोका-अभयदेव, पृष्ठ ३९ 
५, क, थोगशास्त्र, ३१०२ 
ख. तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९(३/३३७ 


१३८ उपासकद्शांग : एक परिशीलन॑ 


३. साड़ी कर्म--उपासकदशांगसुत्रटीका में वेलगाड़ी,, रथ आदि बनाकर 
बेचने का धंघा करना साड़ो कर्म माना है।" योगश्ञास्त्र एवं त्रिषष्ि- 
शलाकापुरुषचरित्र में गाड़ी और उसके अंग, चाक आदि बनाना, 
चलाना व बेचना शकट जीविका मानी है।* 


४. भाटी कसं--उपासकदशांगसुत्रटीका में पशु, बेल, अश्व आदि को भाड़े 
पर देने के व्यापार को भाटी कम कहा हैं।* योगशास्त्र व त्रिपष्टि- 
शलाकापुरुष चरित्र में गाड़ी, बैठ, खच्चर, घोड़े आदि को भाड़े के 
निर्मित्त चलाकर वेचने का धंधा करना भाटी कम है ।* आवश्यक- 
टीका एवं श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में भी यही स्वरूप वर्णित है ।* 


५. फोड़ी कमं--उपासकदशांगसूत्रटोका में कुदाल, हल द्वारा खान 
खोदने, पत्थर फोड़ने आदि के व्यापार को फोड़ी कर्म कहा है ।९ 
योगशास्त्र एवं त्रिषष्टि/लाकापुरुषचरित्र में तालाब, व कुएँ आदि 
को खोदने, शिलाओं को तोड़ने आदि क्रियाओं को फोड़ो कम॑ बताया 





१, “शकटठकम शकटानांघटन विक्रयवाहनरूप॑ ” 


--उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ३९ 
२. क. योगशास्त्र, ३/१०३ 


ख. त्रिपष्टिशलाकापुरुषच रित्र, ९/र/रि३८ 
३, “भ्ाटककमंमूल्यार्थ गन्त्यादिभिः परकी यभांडवहन ” 
--उपासकदशांगसूचटीका-अभयदेव . पृष्ठ ३९ 
४. कफ. शकटोक्ष-लुलायोष्ट्र खराश्धतर वाजिनाम्‌ । 
भारस्य वाहनाद्‌ वृत्तिभंवेद्भाटकजोंविका ॥ 
““योगशास्त्र, ३१०४ 
ख. त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९/३/३३९ 
५, क, “भाटीकम्मं सएण संडोवक्‍्खरेण भाडएग वहइ, परायगं ण कप्पति अग्गेसि 
वा सगडं बलद्दे य न देति” --आवश्यकटीका, ६/८२९ 


ख. शआवकप्रज्ञस्तिटीका, २८८ 


६. “स्फोटकर्मकुद्दालहलादिभिभूमिदारणेन जीवनम्‌”' 
“उपासकदशांगसूत्रटोका-अभग्रदेव, पृष्ठ २९ 
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है ।" सागारधर्मामृतस्वोपज्ञटीका में पृथ्वीकायिक जीवों के उपमर्दन 
हेतु उडादि क्रिया द्वारा जीविका को स्फोटक कम माना है ।* 


६. दनन्‍्त वाणिज्य--उपासकदशांगसूत्रटोका में हाथी आदि के दाँतों का 
व्यापार करना, जिसमें चमं आदि का भी व्यापार सम्मिलित है, उसे 
दन्त वाणिज्य कहा है! योगशास्त्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र के 
अनुसार हाथी के दांत, गाय के बाल, उलूक के नाखून, शंख की 
अस्थि, सिहादि का चर्म तथा हंस के रोक का व्यापार करना दनन्‍्त 
वाणिज्य बताया गया है ।* 

७. लाख वाणिज्य--लाख, चपड़ी भादि के व्यापार को उपासकदशांग- 
सूत्रटीका में लाक्षावाणिज्य कहा है ।* योगशास्त्र तथा त्रिषष्टिशलाका- 
पुरुषचरित्र में छाख, मैनसिक, नोल, धातकी के फूल, छालछ आदि का 
व्यापार करना लाक्षावाणिज्य कहा है |५ 


८. रस वाणिज्य--उपासकदशांगसृत्रठीका में मदिरा आदि रसों के 
व्यापार को रस वाणिज्य कहा है | योगशास्त्र और त्रिषष्टिशलाका- 





१. क, योगशास्त्र, ३१०५ 
ख. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९(३/३४० 
२. “स्फोटजीविका उडादि कमंणा पृथिवों कायिका द्युप मद हेतुनाजोवनमु 
--सागारघर्मामृत स्वोपज्ञटीका, ५/२१ 
३, “दल्तवाणिज्यं हस्तिदंतनखसंज्ध पूर्तिकेशादिनां तत्कम्मकारिस्यः क्रवेणतहि 
क्रय पूर्वक जीवनम्‌”” 
“-उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ३९-४० 
४, के. योगशास्त्र, ३(१०६ 
ख. त्रिषणष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९(३/३४१ 
५. “लक्खवाणिज्जं संजातजीवद्रव्यान्तरविक्रयोपलक्षणं 
--उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पु ४० 
६. क. योगशास्त्र, २/१०७ 
ख. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९/३/२४२ ु सी 
७. 'रसवाणिज्जेसुरादिविक्रय ”. --उपासकदशांगसूतटीका-अभयदेव, पुछ्ठ ४० 
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पुरुषचरित्र के अनुसार मक्खन, चर्बी, मधु एवं मद्य आदि के बेचने 
को रस वाणिज्य माना है।'* 


९, विष वाणिज्य--उपासकद्शांगसूत्रटीका में प्राणियों की घात से 
सम्बन्धित शस्त्रादि को विक्रम करने को विषवाणिज्य कहा है।* 
योगशास्त्र व त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में विष, दास्त्र, हल, यन्त्र, 
लोहा आदि प्राणघातक वस्तुओं के व्यापार को विषवाणिज्य 
बताया है ।* 


१०. केश बाणिज्य--उपासकदशांगसूत्रटीका में दास-दासी तथा पशु 
आदि जीवित प्राणियों के क्रय-विक्रय का धन्धा करना केश वाणिज्य 


माना है।' योगशास्त्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में भी यही स्वरूप 
बताया है |* 


११. जन्तपीलूण कम --उपासकदश्ांगसूत्रटीका में घाणी, कोल्हू आदि 
यन्‍्त्रों के द्वारा तिछ, सरसों आदि को पीलने का धन्धा करना यन्त्र- 
पीलण कर्म माना है।९ अन्य सभी ने भी प्रायः यही स्वछूप 
दिया है ।* 


१, क. योगशास्त्र, ३१०८ 
ख. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९/३/३४३ 
२, “विषवाणिज्जं जीवधातप्रयोजन शस्त्रादिविक्रयोपलक्षणं ” 
“-उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पुष्ठ ४० 
हे, क. योगशास्त्र, ३/(१०९९ 
ख. त्रिषष्टिशकाकापुरुषचरित्र, ९/३/३४४ 
४. "केशवाणिज्यं केशवतांदासीदासगवोष्ट्र हस्त्यादिकानां विक्रय रूप॑!” 
े “ उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ४० 
५, क. योगशास्त्र, ३१०८ 
ख. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९|३|३४४ 
६. “यंत्रपीड़ण कम्म यंत्रेण तिलेक्षुप्रभुतीनां यत्पीडनरूपकम्मंत तथा”” 
--उपासकदशांगसूत्रटोका-अभयदेव, पृष्ठ ४० 
७. क, योगशास्त्र, ३/(११० है! 
' ख, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र/ ९(३/३४५ 
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१२. मिल्लंछण करमं--उपासकदद्ांगटीका में बे आदि को नपुंसक बनाने 
के व्यापार को निर्लाच्छन्त कर्म कहा है।" योगशास्त्र आदि प्रन्थों 
में जानवरों की नाक बींधना, डाम लगाना, खसी, ऊँट भादि की 
पीठ गालना तथा कान को छेदने को निर्लाच्छन कर्म बताया है ।* 


१३. दवग्गिदावनया--उपासकदशांगसूत्रटोका में जंगल में आग लगाना, 
जिससे अनियंत्रित होकर त्रस जीवों की घात हो सकती है, ऐसी 
आग को दवग्गिदावनया कहा है।'* योगशास्त्र में आदतवश जंगल में 
आग लगाने को दवदान कहा है |* 


१४. सरदहतलायसोसणया- उपासकदशांगसृत्रटीका में तालाब, झील, 
सरोवर, नदी आदि जलादायों को सुखाना इसमें निहित माना है।£ 
योगदास्त्र भादि में भी यही स्वरूप प्रतिपादित किया है ।* 


१५. असइजनपोषणया--उपासकदशांगसूत्रटीका में व्यभिचार आदि के 
लिए वेश्या को नियुक्त करना तथा शिकार आदि के लिए कुत्ते आदि 
को पालना भी असइजनपोषण कहा है।* योगशास्त्र एवं त्रिषष्टिशला- 
कापुरुषचरित्र में मैना, तोता, बिल्ली, मुर्गा, मयूर को पालना, दासी 





१. उपासकदशांगसूत्रतीका-अभयदेव, पृष्ठ ४० 
२. क. योगशास्त्र, ३१११ 
ख. त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९/३/३४६ 
३. दवग्गिदाणंदवाग्नेव॑नाग्ने-दा्ं वितरण क्षेत्राद शोधन निमित्त दावाग्नि- 
दानमिति” -- उपासकदशांगसूत्रटीका-- अभयदेव, पृष्ठ ४० 
४, योगशास्त्र, ३/११३ 
५. “सरोहदतडाग परिशोषणता तन्न सरः--स्वभाव निष्पन्नं, हृदोनयादितां 
निम्नतरः प्रदेशः तडागं खननसम्पन्नमुतान विरस्तीण जलूस्थानम्‌, एतेषां 
शोषण गोधूमादीनां वपनाथंम्‌ 
--उपासकदर्शांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४०-४९ 
६, क, योगशास्त्र, ३११३ ख,. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, 5/३/३४८ 
७, “असईजणपोसणयाअसतीजनस्यवासीजनस्य पोषणं तड्भाटिकोपिजीवना्थयत्त- 
त्तथाएवमन्यदपिक्रूरकमंका रिणः आशिनः पोषणम्‌ 
“-उपासकदशां गसुत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४९ 
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का पोषण करना, दुइ्लोल स्त्रियों को रखना भी असतिजनपोषण 
बताया है ।" 


इन पन्द्रह प्रकार के कार्यों को करने से त्सजीवों की हिसा होना 
अवश्यंभावी है, इस कारण श्रावक इन पन्द्रह प्रकार के कर्मादानों का 
त्याग करता है, जिससे उसके आध्यात्मिक आचरण में बाधा उपस्थित 


नहीं हो । 
अनरयँदंड-विर्तण-द्रत 


अनयंदण्डविरमणब्नत की व्याज्या करने से पूर्व यह समझना आवश्यक 
है कि अनथंदण्ड, जिनकी मर्यादा निश्चित करनी होती है, वह कितने प्रकार 
का है? 
“अवज्ज्ञाणायरियं, पमायायरियं, हिंसप्पयाणं, पावकम्मोवएसे'' 
उपासकद्धांगसूत्र में अपध्यानाचरित्त, प्रमादाचरित्त, हिलप्रदान, 
पापकर्म का उपदेश ये चार अनथ॑ंदण्ड कटे हैं ।* श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र, श्ञाव- 
कप्रज्नप्ति तथा योगशास्त्र आदि व्वेताम्बर ग्रन्थों में अनर्थंदण्ड के उपासक- 
दर्शांग के अनुसार ही चार भेद किये हैं।* दिगम्बर ग्रन्थों में रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार, कातिकेयानु प्रेज्षा, सर्वार्थंसिद्धि, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, अमितगति- 
श्रावकाचार, सागारधर्मामृत में अनर्थंदण्ड के पाँच भेद किये हैं। इनमें 
पापोषदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुति व प्रमादचर्या नाम दिये हैं।* 


१. क. योगशास्त्र, ३११२ ख. त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र, ९|३|३४७ 
२. उवासगदताओ, १/४३ 
रे, क. आवकप्रतिक्रमणसूच्र-अणुव्रत, ८ 


घू 

ख. श्लावकप्रज्ञप्ति, २८९ 

गे. योगशास्त्र, ३/७४ (यहाँ अपब्यान में आतं-रौद्गघ्यान भी जोड़ा है) 
क. रत्वकरण्डकश्नावकाचार, ७५ 

ख. कार्तिकेयानुप्रेक्ला, ४३ से ४७ 

ग. सर्वार्चिद्धि, ७४२१ 

घ. पुरुषाथंसिद्चुपाय, इलोक १४६१-४५ 

हु. अमितगतिश्रावकाचार; ६८१ 

च. सागारघर्मामृत ५/६ 
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सभी आनत्ार्यों एवं मनीषियों ने इन सबके त्याग का उपदेश दिया है, 
ऐसी स्थिति में इनकी विस्तृत जानकारी का होना आवश्यक है :-- 


१. 


२, 


३ 


४. 


अपध्यानाचरित--उपासकदशांगसूत्रटीका के अनुसार गृहस्थ अपने 
खेत, घर, धन, धान्य की रक्षा करता है। उन प्रवृत्तियों के आरम्भ 
के ह्वारा जो उपमर्दन होता है वह अथंदण्ड है। अर्थदण्ड के विपरीत 
निष्प्रयोजन प्राणियों के विधात को अपध्यान माना है।” रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार कातिकेयानुप्रेक्षा, सर्वाथ॑सिद्धि तथा पुरुषा्थंसिद्धयुपाय में 
हेष से किसी प्राणी के वध, बन्ध और छेदनादि का चिन्तन करना एवं 
राग से परस्त्री का चिन्तन करना अपध्यान कहलाता है।' श्रावक- 
प्रश्प्ति, योगदास्त्र तथा सागारधर्मामृत में आतं-रौद्र रूप दुष्ट चिन्तन 
को अपध्यान कहा है।* 


, प्रमादाचरित--रत्वकरण्डकश्रावकाचार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, सर्वार्थ- 


सिद्धि, पुरुषार्थसिद्धथुपाय, सागारधर्मामृत में प्रयोजन के बिना भूमि 
को खोदना, पानी का ढोलता, अग्नि का जलाना, पवन का चलाता, 
चनस्पति का छेदन, निष्प्रयोजन घूमना एवं दसरों को घुमाना प्रमाद- 
चरित में सम्मिलित किये हैं ।* श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में मद्यादिजनित 


१, “अथः प्रयोजनम गृहस्थस्य क्षेत्र वस्तु, वास्तु घन धान्य.... तदिपरितोश्तर्थ- 


दण्ड:--उ पासकदसांगसूत्रटीका--आचार्य अभयदेव, १/डर 
के, रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ७८ 
ख, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, '४रे 
ग. सर्वार्थसिद्धि, ७२१ 
घ. पुरुषार्थ सिद्धय,पाय, १४९, १४६ 
क. श्रावकप्रज्ञप्िटीका, २८९ 
ख. योगशास्त्र, ३७५ 
ग. सागारधर्मामृत, ५१/९ 
क. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ८० 
ख. कातिकेयानुप्रेक्षा, ४५ 
ग. सर्वार्थंसिद्धि, ७/२१ 
घ. पुरुषा्थसिद्धनू पाय, १४ 
डरा. सागारघर्मामृत, ५१०-११ 
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प्रमाद के वश होकर जो प्राणियों को पीड़ा पहुँचाई जाती है उसे 
प्रमादचरित माना है।' योगशास्त्र में गीत, नृत्य, नाटक आदि देखना, 
कामशास्त्र में आसक्ति, जुआ एवं मद्य का सेवन, जलक्रोडा, पशुओं 
को लड़ाना, भोजन, स्त्री, देश, राजा .सम्बन्धी वार्तालाप करना, 
आदि को प्रमादाचरण कहा है।' 


३३ हिंस्रप्रदान--उपासकदशांगसूत्रटोका, रत्नकरण्डकश्रावकाचार, सर्वार्थ- 
सिद्धि, पुरुषाथंसिद्धयुपाय, श्रावकप्रज्ञप्तितीका, सागारधर्मामृत में 
हिस्नप्रदान का एक ही स्वरूप बताया है। यहाँ-- 


'भहसाहेतुत्वादायुधानलविषादयी हिसोच्यते, तेषां प्रदानस्‌ । 
अन्यस्मे क्रोधाभिभूताय अनभिभूताय प्रदानं, परेषां समपंणस्‌” 


कहकर बताया गया है कि जिन से हिंसा होती है वह शस्त्र, अस्त्र, 
आग, विष आदि हिंसा के साधनों को क्रोधाविष्ठ व्यक्ति के हाथों में दे देना 
हिल्दान है ।३ परन्तु कार्तिकेयानुप्रेक्षा में बिल्ली, कुत्ता आदि मांस- 
भक्षी पशुओं का पालन, आयुध एवं छोहा आदि बेचना, छाख तथा खली 
आदि का संग्रह करना हिसादान माना गया है ।९ 


४. पापोपदेश--रत्नकरण्डकश्रावकाचार एवं तत्त्वाथंसुत्र के ठीकाकार 
पूज्यपाद अकलंकदेव ने तिय॑ञ्चों को क्लेश पहुँचाने का, तिय॑ड्चों के 
व्यापार का उपदेश और आरंभहिसासे दूसरोंको छलने की कथाओं का 


१. भ्ावकप्रज्ञम्तिटीका, २८९ 

२. योगशास्त्र, ३/७८-७९-८० 

३. क. उपासकदशांगसूत्रतीका-अभयदेव, पृष्ठ ४३ 
ख, रत्नकरण्डकश्नावकाचार, ७७ 
ग. सर्वार्थंसिद्धि, ७२१ 

पुरुषार्थंसद्धयू पाय, १४४ 

श्रावकप्रज्ञप्तितीका, २८९ 

सागारधर्मामृत, ५/८ 

योगशास्त्र, ३/७७ 

४. कातिकियानुप्रेक्षा, ४६९ 


दा 


झ््ज़क रस 
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प्रसंग उठाने को पापोपदेश कहा है।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा, पुरुषार्थ सिद्ध 
घुपाय, योगशास्त्र तथा सागारधर्मामृत में खेती, पशुपालन, वाणिज्य 
एवं आरंभ कार्यों का उपदेश तथा पुरुष-स्त्री के विवाह आदि में 
संयोग करने कराने के कथन को पापोपदेश कहा है।* श्रावकप्रज्ञप्ति 
टीका में पापोत्पादक कार्य तिय॑ब्न्च को कष्ट पहुँचाना, क्षषि-वाणिज्य 
में भाग लेना एवं निरथंक उपदेश देना कहे गये हैं।* 


५, दुःश्ुति--दिगम्बर साहित्य में यह एक भेद ओर प्राप्त होता है, 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार, कार्तिकैयानुप्रेक्षा एवं साग्रारधर्मामृत में 
कुमागं प्रतिपादक शास्त्रों को सुनना, भंडण, वशीकरण, कामशास्त्र 
एवं अन्य लोगों के दोषों को सुनना दुःश्रुति कहा है।* पुरुषार्थसिद्ध- 
घुपाय तथा सर्वार्थंसिद्धि में रागादि बढ़ानेवाली खोटी कथाओं को 
सुनना, संग्रह करना एवं शिक्षण करना दुःश्रुति माना है।* 


इस प्रकार द्वेताम्वर साहित्य में चारों प्रकार के अनर्थ॑दण्डों के त्याग 
को मर्यादा निश्चित करना अनर्थ॑दण्डविमरण-व्रत माना है तो दिगम्बर 
साहित्य में पाँचों प्रकार के अनर्थंकारी कार्यों की मर्यादा करना अनथंदण्ड- 
विरमण-क्नरत माना है। कहीं-कहीं अनर्थ॑दण्ड के भेदों को न मानकर अनथ्थ- 
दण्डविरमणन्नत का स्वरूप ही प्रतिपादित कर दिया है, इसमें उपासकाध्ययन 


क. रत्नकरण्डकृश्ावकाचार, ७६ 
ख, तत्त्वाथंवातिक, ७२१ 
क. का्तिकेयानुप्रेक्षा, ४४ 
ख. पुरुषा्थंसिद्धयुपाय, १४२ 
, योगशास्त्र , ३/७६ 
« सागारघर्मामृत ५/७ 
है. श्रावकप्रज्ञप्तिटोकां, २९० 
४. के. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ७९ 
ख कातिकेयातनुप्रेक्षा, ४७ 
ग. सागारधर्मामृत, ५९ 
५. क. पुरुषार्थंसिद्युपाय, १४५ 
ख. सर्वार्थसिद्धि, ७२१ 
१० 


थे 
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एवं वसुनन्दिश्चावकाचार मुख्य हैं। उपासकाध्ययन में आचाये सोमदेव ने 
हिंसक जन्तुओं को पालना, हिंसा के साधन दूसरों को देना, पाप का उपदेश 
देना, आत्त॑ एवं रौद्र ध्यान करना, हिसामय खेल खेलना, इधर-उधर 
भटकना, दूसरों को कष्ट पहुँचाना, चुगली खाना, रोना अनथंदण्ड तथा इसे 
रोकने को अनर्थ॑दण्ड विरमणन्नत कहा है।" वसुनन्दिश्चावकाचार ने लोहे 
के शस्त्र बेचने का त्याग करना, माप-तोल के बाटों को सहो रखना, क्रूर 
प्राणियों का संग्रह नहीं करना अनथ्थंदण्डत्यागन्नत माना है |* 


अतः इसमें श्रावक आत्तेध्यान का, विना प्रयोजन हिसा के कार्य का, 
हिसात्मक शस्त्रों का, पापकर्म का उपदेश एवं कुमार्य की ओर प्रेरित करने 
वाले साधनों का त्याग करता है जिससे व्यर्थ की हिंसा से वचाकर सदा- 
चारयुक्त जीवन बन सके। 


अतिचार-- 


ब़्तों के निविष्च पालन करने में आने वाली बावाओं के सन्दर्भ में 
इसमें भी पाँच अतिचार बताये हैं, जिनसे बचना चाहिए । 


“कंदप्पे, कुककुइए, मोहरिए संजुत्ताहिगरणे 
उवशभोगपरिभोगाइरित्ते” 
उपासकदशांगसूत्र, श्रावकप्रतिक्रमणसुत्र में--कंदपे, कौत्कुच्य, मौखयं, 
संयुक्ताधिकरण, उपभोग-परिभोगातिरेक, ये पाँच अतिचार गिनाये हैं ।* 
रत्तकरण्डकश्रावकाचार में कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखयं, अतिप्रसाधन, बिना 
सोत्रेनबिचारे काये करने को अतिचार कहा है।* तत्त्वाथंसृत्र, पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय, श्रावकप्रज्ञप्ति, चारित्रसार, योगशास्त्र एवं सागारधर्मामृत सें 
कंदप, कोत्कुच्य, मौखय, सेव्यार्थाधिकता एवं असमीक्षाधिकरण ये पाँच 





१. उपासकाष्ययन, ७/१ ४५३-५५ 
२. वसुनन्दिश्रावकाचार, २१६ 
३. क. उवासगद्साओ, १/५२ 
ख. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र-अमुन्नत, ८ 
४. कन्दप॑, कौत्कुच्यं मौखयमतिप्रसाघनं पञ्न । 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोध्नर्थदण्डक्द्विरतेः ॥ 
“-रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ८१ 


शआावकाचार १४७ 


अतिचार बताये हैं। योगशास्त्र तथा श्रावकप्रज्ञप्ति ने असमीक्षाधिकरण को 
संयुक्ताधिकरण और सेव्यार्थाधिकता को उपभोगपरिभोगातिरेक नाम दिया 
है। इनके स्वरूप में अन्तर नहीं है ।* उपासकाध्ययन में अतिचार तो नहीं 
बताये परन्तु उपदेश से ठगी, आरम्भ, हिंसा का प्रवर्तन करना, शक्ति से 
अधिक बोझा लादना, दूसरों को अधिक कष्ट देने को हानियुक्त काय॑ कहा 
है।* उपयुक्त पांचों अतिचारों का विवरण इस प्रकार है :-- 


१. कन्दपं-सर्वाथ॑सिद्धि में राग की अधिकता से हास्यमिश्रित अशिष्ट 
बचनों के बोलने को कंदर्प कहा है।* चारित्रसार, लाटीसंहिता, 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में राग की तीक्नता से हँसी मिश्रित वचन को 
कंदप कहा है ।* 


२. फौत्कुच्य--चारित्रसार आदि में दूसरे मनुष्य पर शरीर की खोटी चेष्टो 
को दिखाते हुए राग से समाविष्ट, हँसी के वचन बोलना या अशिष्ट 
वचन बोलना कौत्कुच्य बताया है ।* लाटीसंहिता, भ्रावकप्रज्ञप्तिटीका 
में भी यही स्वरूप है ।* 


है. मौखयं- सर्वारथ॑सिद्धि में घृष्ठता के साथ जो कुछ निर्थक बकवाद 
किया जाता है उसे मौख़य कहा है ।” चारित्रसार, छाटीसंहिता भौर 





१. के तत्त्वार्थसूत्र, ७३२ ख. पुरुषार्थसिद्धयुपाय १९० 
गे. श्रावकप्रज्ञप्ति, २९१ घ.- चारित्रसार, पृष्ठ २४४ 
छः. योगशास्त्र, २(११४ च. सागारघर्मामृत, १/१२ 


२, उपासकाध्ययन, ७/४२४ 
३. ''रागोद्रेकात्‌ प्रहासमिश्रो शिष्ट वाक्य प्रयोग: कन्दर्पः” 
“--सर्वाथ॑सिद्धि, ७३२ 
४. के. चारित्रसार, २४४ ख., लाठीसंहिता, ५/१४१ 
ग. श्रावकप्रज्ञप्तिटिका, २९१ 
५, "रागस्य समावेश्ाहास्यवचनमशिष्टवचनमित्येतदुभर्य॑ परस्मिन्‌ दुष्टेन 
कायकर्मणा युक्‍त॑ कौत्कुच्यम्‌ --चारित्रसार, २४४-४५ 
६, क. लाटीसंहिता, ५(१४२ ख, श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, २९१ 
७. “ाप्टंयप्रायं यत्किन्चनानर्थर्क बहुप्रलपितं मीखरयंम्‌ 
“-सर्वार्थंसिद्धि, ७४३२ 


१४८ उपासकदणांग : एक परिक्षीरून 


५. 





श्रावकप्रशप्तिटीका में भी लशालीनतापूर्वक जसत्य, अनर्थक वक॒वास 
को मौसय माता है ।* 


संयृक्ताधिकरण--ध्रावकप्रज्ञप्तिटीका में जो मनुष्य नारक आदि गतियों 
में मधिक्ृषत किया जाता है वह मधिकरण कहलाता है। एक वस्तु को 
दूसरे के साथ जोड़ना संयुक्ताधिकरण है, जेसे-धनुष के साथ 
बाण*--- 


“अधिक्रियते नर-नारकादिष्वनेनेत्यघिकरणम््‌” 


योगशास्त्रस्वोपज्ञविवरणिका में जिसके हारा जीव दुर्गति में 
बधिक्ृत किया जाता है. उसे अधिकरण तथा संयुक्त हल से फाल, 
घनुप से संयुक्त वाण जादि को संयुक्ताधिकरण कहा है। इस प्रकार 
एक अधिकरण को दुसरे अधिकरण से संयुक्त करने को संयुक्ताधिकरण 
बताया है ।* 


उपभोगपरिभोगातिरेक--सर्वार्थसिद्धि तथा तत्त्वार्धवातिक में जितनी 
उपभोग वस्तुओं के प्रयोजन से सिद्ध होती है उतने का नाम उप- 
भोगपरिभोग अर्थ है एवं उससे अधिक उपभोगपरिभोग के संग्रंह को 
अतिरेक कहा है ।* चारित्रसार, लाटीसंहिता एवं श्रावकप्रज्ञप्तिदीका 
में आवद्यक्रता से अधिक वस्तुओं का संग्रह आानथंक्य माना गया है ।* 





चारित्रसार 
ख. लादोेसंहिता, ५६४३ 
गे ल्लावकंप्रज्ञस्तिदीका, २९१ 
आवकप्रजप्तितीका, २९१ 
योगश्ञात्त्स्वोपज्ञविवरणिका, ३/११५ 
क. यावताज्थेनोपभोग-परिभोगौ सो््य॑स्ततोष्त्य स्थाधिक्यमानथक्यन्‌ 
“--सर्वावसिद्धि, ७रिर 


हि । 


8॥ 


- तत्त्वायंवातिक, ७३२६ 
चारित्रसार, २४५ 

ख. लाटीचंहिता, ५(१४४-१४५ 
ग- श्लावकप्रज्ञप्तिदोका, २९१ 
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श्रेवंकाचार॑ १४९ 


विभिन्न शिक्षात्रतर व अतिचार 
शिक्षात्रत-- 


शिक्षा का सामान्य अर्थ अभ्यास से है। इसमें निरन्तर अभ्यासित 
रूप से ब्रतों का पालन करना होता है। पृव॑वरणित अणुक्नतों एवं गुणन्नतों 
को एक बार ग्रहण करने पर उन्हें पुनः ग्रहण नहीं करने पड़ते हैं। परन्तु 
शिक्षात्रतों को पुनः-पुनः अभ्यास हेतु अल्प समय के लिए ग्रहण करना 
होता है। इन्हें सामायिक, देशावकाशिक, प्रौषधोपवास एवं भतिथि- 
संविभाग इन चार रूपों में विभाजित किया गया है। वर्णन इस प्रकार 


सामायिक व्रत--- 


सामायिक को पहला शिक्षात्रत माना गया है। वस्तुतः यह सामायिक 
आत्मा में मन, वचन, काथा के द्वारा रमण करने का सकारात्मक पहलू 
है। श्रावकाचार के प्रमुख ग्रन्थ उपासकदशांगसूत्र में सामायिक के स्वरूप 
के बारे में कहीं पर कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है फिर भो थृव॑ में श्रावकों 
द्वारा बारह व्रतों के ग्रहण करने की जो प्रतिज्ञा भात्ती है उससे अप्रत्यक्ष 
में इसके अस्तित्व को स्वीकारा जा सकता है। श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र के 
नौव॑ सामायिकत्नत में समस्त सावद्ययोग का, जितने समय तक का नियम 
लिया है, उतने समय तक के लिए त्याग करने को सामायिक माना गया 
है। उसका यह त्याग दो करण और तीन योग से होता है।! रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार आदि ग्रन्थों में एक निश्चित समय तक हिसादि पाँचों पापों 
को तीन करण एवं तीन योग से त्याग सामायिक कहा है।'* कार्तिके- 
यानुव्रेक्षा में पर्यदू: आसन को बाँध कर या उस पर सीधा खड़ा होकर 


जले नी जया हा + कम »भा»माक, 


१. “सब्ब सावज्जं जोगं पच्चदखामि जाव नियरस पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं 
न करेमि न कारवेमि सनसा वयसा कायसा”' 
“--श्रावकप्रतिक्रमणसुत्र-अणुन्नत, ९ 
२० के. रत्तकरण्डकश्रावकाचार, ९७ 
ख. शआावकप्रज्ञप्ति, २९३ 
ग. “'सामायिक नामाभिगुद्य काल सर्वतावद्ययोग निक्षेप:” 
--तत्त्वाथेभाष्य, ७१६ . 


१५७ उपासकदशांग : एक परिशीलनं 


निश्चित समय तक इन्द्रियों के व्यापार से रहित होकर मन को एकाग्रकर, 
काय को संकोचकर, हाथ की अंजलि बांध लेना और आत्मस्वरूप में लीन 
होकर सर्वंसावद्य योग को छोड़ने को सामायिक कहा गया है ।" उपासका- 
ध्ययन में जिनेन्द्रेव की पुजा का जो उपदेश है उस समय और उसमें 
उसके इच्छुकजनों के जो-जो काम बतलाये गये हैं, उसे सामायिक कहा 
है।* अमितगति बादि ने आात॑ और रौद्र ध्यान को छोड़कर निर्मल 
धर्म-घ्यान से युक्त होकर भक्तिपुवंक किया गया कार्य सामायिक माना 
है।* सागारघर्मामृत में पं० आशाघर ने केशवन्ध, मुप्ठिवन्व और वस्त्र- 
बन्ध पयंन्‍त सम्पूर्ण राय-ढेंप भौर हिसादिक पापों का परित्याग कर 
आत्मा के ध्यान को सामायिक साना है ।* लाटीसंहिता में शुद्ध आत्मा का 
साक्षात्‌ चिन्तन करने को सामायिक कहा है ।* 

सामाधिक का काल--कआ्तिकेयानुप्रेक्षा में पूर्वाह्न, मध्याह्त एवं 
अपराह्तु तीनों को सामायिक्र का काल कहा है ।६ पुरुषायंसिद्धयुपाय में 
इसकी अनिवाय॑ता प्रातःकाल तथा संध्या के समय बताई है, फिर भी 
अन्य समय में को हुई सामायिक को दोपपूर्ण नहीं माना है ।* अमितगत्ति- 
श्रावकाचार में भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की तरह तीन बार सामायिक का 
विधान किया गया है ।* 


सामाधिक का स्थान--रत्तकरण्डकश्रावकराचार में आचाय समन्तभद्र 
ने लिखा है कि जहाँ पर चित्त में विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो वहीं सामायिक 
करनी चाहिए ।* 





१. कातकेयानुप्रेक्षा, ५४-५६ 

२. उपासकाध्ययन, ८/२ 

३. क. अमितगतिधावकाचार, ६/८६ 

ख. योगशास्त्र, ३/८२ 
सागारघर्मामृत, ५/२८ 
छाटीसंहिता, ५/१५२ 
कार्तिकेयानुप्रेक्षा ५३ 
पुरुषाथंसिद्धयू पाय, १४९ 
अमितगतिश्रावकाचार, ६|८७ 

. रत्वकरण्डकृश्रावकाचार, ९९ 
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ध्रावकाचार १५१ 


सामायिक के भेद--प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में सामायिक के छ: प्रकार 


बताये हैं :--- 


१, 


ताम सामायिक--जो शुभ और अशुभ के भेदों को सुनकर रागर-ेष 
को त्यागता है, वह नाम सामायिक है।" 


, स्थापना सामायिक--जो शुभ और अशुभ, चेतन तथा जड़ पदार्थों 


को देखकर राग-द्वेघादि का त्याग करता है, उस स्थापना को स्थापना 
सामायिक माना है।* 


, द्रव्य सामायिक--जों सोने तथा मिट्टी में समान भाव रखता है, वह 


द्रव्य सामायिक है।'* 


. क्षेत्र सामायिक--जो शुभ देश में सुख पाकर तथा अशुभ देश में दुःख 


पाकर राग-द्वेष का त्याग कर देता है, वह क्षेत्र सामायिक है ।९ 


काल सामायिक--जो शीतकाल में एवं उष्णकाल में समता धारण 
करते हैं, उसको काल सामायिक माना गया है |£ 


« भाव सामायिक--जो मित्र-शत्रु आदि मे राग-द्ेष न रखकर अपने 


को समस्त पापों से रहित बना लेता है, उसके भाव सामाथिक 


होती है । 


अतिचार-- 


प्रायः सभी ग्रन्थों में सामायिक के पाँच अतिचार माने हैं, उपासक- 


दर्शांग आदि में मनोदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिधान, 
सामायिक की समयावधि का ध्यान नहीं रखता एवं सामायिक अव्य- 


4 
२ 
३. 
४ 
५ 
हि 
७, 


वस्थित करना, ये पाँच अतिचार स्वीकार किये हैं ।* 


प्रदनोत्तरश्रावकाचार, १८/२४ 
वही, १८२५ 
वही, १८२६ 
वही, १८/२७ 
वही, १८२८ 
चही, १८२९ 


क. “पंच अइयारा जाणियंब्वा न संमोयरियव्या तंजहा-मणदुष्पणिहाण, वर्य* 


१५२३ उपासंकदशांग : एक परिशीलन 


१. सनोदुष्प्रणिधान--तत्त्वाथंभाष्यसिद्धवृत्ति में क्रोध, लोभ, द्रोह, अभि- 
माल, ईर्ष्या और कार्य की व्यस्तता से उत्पन्न क्षोभ, मन को जो 
दुष्प्रवृत्त करता है उसे मनोदुष्प्रणधान कहा है।' चारित्रसार में 
सामायिक करने में मत को न लगाने को मनदुष्प्रणिधान बताया 
है।* लाटीसंहिता के अनुसार आत्मा के स्वरूप के चिन्तन 
के सिवाय अन्य पदार्थों का चिन्तन करना इस अतिचार में 
बाता है ।* 

२. बचनदुष्प्रणिधान--तत्त्वार्थभाष्यसिद्धवृत्ति में मनोदुष्प्रणिधान की. 
जगह वचनोदुष्प्रणधान कर दिया गया है। चारित्रसार में शब्दों के 
उच्चारण में और उसके भावरूप अर्थ में अजानकारी और चपलता 


हक नन-मम«---कननानननभनन. 


दुप्पणिहाणे, कायदुष्पणिहाणे, सामाइयस्ससइअकरणया सामाइयस्स 
अणवटद्ठियस्सकरणया”' 
““उवासगदसाओ, १/५३ 

ख. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र-अगुन्नत, ९ 
ग. तत्त्वाथथसृत्र, ७२८ 

रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १०५ 
- पुरुपार्थ सिद्धयू पाय, १९१ 
- श्रावकप्रज्मप्ति, ३१२ 
. योगशास्त्र, ३११५ 
. अमितगतिश्रावकाचार, ७(११ 
. सागारघर्मामृत, ५/३३ 
- लाटीसंहिता, ५/५७ 
१. क्रोघ-लोभाभिद्रोहाभिमानेष्ष्यादि कार्यव्यासज् जातसम्भ्रमो दुष्प्रणिद्यते मन 
इति मनोदुष्प्रणिधानम्‌”' 


तप शभ थ छा 2 4 


“-पत्त्वार्थभाष्यसिद्धवृत्ति, ७(२८ 
२. “मनसोध्नपितत्वं मनोदुष्प्रणिधानम्‌” 
पल --चारित्रसार, २४६ 
३५ , ९/१८९ 
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श्रावकाचाौर श्र 


रखना वाग्दुष्प्रणयान नामक अतिचार माना है।" श्रावकप्रज्ञप्ति 
टीका में सामाथिक में उद्यत व्यक्ति को पूर्व में बुद्धि से विचार कर 
निर्दोष भाषण न करने को वचन दुष्प्रणिधान कहा है।* 


« कायदुष्प्रणिघान--चा रित्रसार में शरीर के हस्तपाद आदि अंग्रों को 


स्थिर नहीं रखता कायदुष्प्रणिधान माना है।* लाटीसंहिता में 
शरीर को स्थिर रखकर हाथ, अंगुली, माथा, आँख, भौंह भादि से 
इशारा करना कायदुष्प्रणधान नामक अतिचार बताया है।* 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में सामायिक योग्यभूमि को आँखों से न देखकर, 
कोमल वस्त्र से प्रमाजंन नहीं कर उस स्थाव का सेवन करता है, 
उसके कायदुष्प्रणिधान अतिचार होता है ।* 


 सामायिक-सप्तृुतिअकरणता--सर्वाथंसिद्धि और तत्त्वाथंश्छोकवातिक 


में सामायिक के विषय में एकाग्रता नहीं रखना स्मुतिअकरणता 
नामक अतिचार बताया है ।* योगशास्त्रस्वोपज्ञटीका, श्रावकप्रज्ञप्ति- 
टीका भादि में 'सामायिक मुझे करनो है या नहीं करनी है अथवा 
सामायिक मैं कर चुका हूँ या नहीं,” इस प्रमाद के कारण सामायिक 
में स्मृति न रहना यह दोष माना है ।* 


, सामायिक-अनवध्थितक रण--श्रावकप्रज्नप्तिदोका में सामायिक को 


करके शीघ्र वापस समाप्त कर देना या मनमाने ढंग से अनादरपूर्वंक 
तामायिक करता है, उसे अनवस्थितकरण अतिचार माना है।* 


« “वर्णसंस्कारे भावार्थे चागमकत्वं चापलादिवारुःप्रणिघान!'-चारित्रसार, २४६ 
« श्रावकप्रज्ञप्तिठोका, ३/४ 


“शरीरावयवानामनिभृतावस्थानं कायदुःप्रणिधानम्‌” --चारित्रसार, २४६ 


. छाटीसंहिता, ५१९१ 
« श्रावकप्रज्ञम्तिटीका, ३१५ 
« [क) “अनेकताग्रय॑ स्मृत्यनुपत्स्थानम''--सर्वार्थंसिद्धि, ७२३ 


(ख) तत्त्वार्थंडलोकवातिक, ७/र३ 


. (क) श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, ३/६ 


(ख) योगशास्त्रस्वोपज्ञटीका, ३११६ 


« 'काऊण तक्‍खणत्तिय पारेइ करेइ वा जहिच्छाएं अणव्टियसामाइयं 


“--अआवकप्रज्ञप्ति टीका 
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चारित्रसार तथा लाटीसंहिता में इसका नाम अनादर देकर जालस्य, 
मोह एवं प्रमाद से, विना किसी उत्साह के सामायिक करने की 
अनवस्थितकरण अतिचार के रूप में प्रतिपादन किया है | 


अतः सामायिक व्यक्ति के समभाव की साधना है, जिसमें व्यक्ति 
एकान्त में एकाग्रचित्त हो अपने आपको भात्मा के समीप करता है। 
इसका काल सुहुर्त भर का होता है। सामाविक में मत, वचन, काय में 
बस्थिरता उत्पन्न होना, सामाविक के समय का ध्यान नहीं रहना तथा 
सामायिक को शीघ्र पूरी कर लेना दोष माने गये हैं, जिससे व्रत भंग होने 
की संभावनाएं रहती हैं। 
देशावक्ताशिकन्नत-- 


यह ब्रत दिशापरिमाणन्रत का हो सृक्ष्म रूप है, दिशापरिमाणक्न्त में 
दसों दिशाओं की जो मर्यादा की जातो है, उसी मर्यादा में कुछ काल या 
घण्टों के लिए विशेष मर्यादा निश्चित करना देश्ावकाशिकन्नत कहलाता 
है। भाचाय कुन्दकुन्द ने देशावकाशिकत्रत का उल्लेख नहीं किया है | 
उपासकदकझ्ांगस॒त्र, आवश्यक्रसृत्र, रत्नकरण्डकश्नावकाचार, कातिकेयानु- 
प्रेक्षा, श्रावकप्रज्ञप्ति, योगशास्त्र एवं बर्मविन्दुप्रकरण में देशावकाशिक को 
शिक्षाक्षतों में स्थान दिया है। तत्त्वायंस॒त्र, पुरुषाथंसिद्धयुपाय, उपासका- 
ध्ययन, अमितगतिश्रावकाचार तथा वस्तुनन्दिश्नावकाचार में देशावकाशिक 
को गरुणक्षतों में स्थाव दिया है। देशावकाशिकत्नरत को चाहे गुणनब्रत 
माने, चाहे शिक्षान्नत या चाहे शोलब्तों में स्थाव दिया जाय, इसके स्वरूप 
के प्रतिपादन में कहीं कोई भिन्नता नहीं है। 

उपासकद्शांयसूत्रटीका में निश्चित समय विशेष के छिए क्षेत्र की 
मर्यादा कर उससे वाहर किसी प्रकार की सांसारिक श्रवृत्ति चहीं करना 
देशावकाशिकन्नत कहा है। यह छठे क्रत का संक्षेप हैं। इसमें साधना 
दिन-रात या न्यूनाघिक समय के लिए की जाती है।? श्रावकश्रतिक्रमण- 





१ “देसावगासियस्स” त्ति दिग्ब्रतगृहीत दिकृपरिमाणस्थैकदेशो देशस्तस्मिन्न- 
वकाशोगमनादिचेष्ठा स्थान देशावकाशस्तेन निवृतं देशावकाशिकँ-चूर्वगृहीत- 
दियूज्ञत संल्षेपरूपं स्वक्नदरसजेपरूप चेंति” 

“+उपासकद्शांगसुत्टीका--अभयदेव, पृ० ४५ 
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स॒न्न में कहा है कि दिशापरिमाणन्नत का प्रत्तिदिन संकोच किया जाता है 
और उम्र संकुचित सीमा के बाहर के आश्रव सेवन का त्याग एवं सीमा में 
मर्यादित वस्तु से ज्यादा वस्तु का सेवन नहीं करना, देशावकाशिकन्नत 
माना है।" 

रत्नकरण्डकश्रावका चार, पुरुपार्थसिद्धयुपाय, उपासकाध्ययन, चारित्र- 
सार, अमितगतिश्रावकाचार एवं सागारधर्मामृत भादि में दिग्व्नत में ग्रहण 
किये गये विशाल देश के काल की मर्यादा से प्रतिदित अणुक्नतधारी श्रावकों 
हारा संकोच करना देशावकाशिकत्रत बताया है।* कातिकेयानुप्रेक्षा में 
जो लोभ और काम के विकार को शमन करने के लिए, पापों को छोड़ने 
के लिए, वर्ष आदि का प्रमाण करके पूर्व में किये गये स्ंदिशाओं के 
प्रमाण को फिर से संवरण करता है और इन्द्रियों के भोग-उपभोग का 
भी प्रतिदिन संवरण करता है, उसे देशावकाशिकन्नत कहा है।' वसुनन्दि- 
श्रावकाचार में जिस देश में रहते हुए न्नत भंग का कारण उपस्थित हो 
उस देश के नियम से जो गमननिवृत्ति की जाती है वह देशावकाशिकक्बत 
कहा जाता है।* प्रश्नोत्तरश्नावकाचार में दशशशों दिशाओं की मर्यादा 
नियत कर जो बुद्धिमान उसके बाहर नहीं जाते और भीतर ही रहते हैं, 
उसे देशब्रत कहा है ।* लाटोसंहिता में किसी नियत समय तक त्याग 
करने को देशनक्नत कहा है ।* 


नल *>+ 


१. श्रावकप्रतिक्रमणसुत्न--अणुन्नत, ९० 
२, (क) “देशावकाशिकं स्पात्कालूपरिच्छेदनेन देशस्प । 
प्रत्यहमणुत्रतानां. भ्रतिसंहारो. विशालस्य ॥ 


“-रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ५/२ 
(ख) पुरुषार्थ सिद्धय पाय, १३९ 


(ग) उपासकाष्ययन, ४५ 

(घ) चारित्रसा र-क्रावकाचार संग्रह, पृष्ठ रे४रे 
(ड) अमितगतिश्रावकाचार, ७८ 

(च) सागारघर्मामृत, ५५ 

कातिकेयानुप्रेक्षा, ६६०६७ 
वसुनन्दिश्रावकाचार, २१५ 

« प्रश्नोत्तरश्नावकाचार, १८/४ 

लादीसं हिता, ५१२२ 
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देशावकाशिकत्रत की सीमा एवं काल-- 


उपासकदशांगसूब्रटीका में इसकी सीमा दिन-रात या न्यूनाधिक समय 
के लिए बताई गयी है ।" रत्नकरण्डकश्रावकाचार, प्रश्नोत्त रक्षावकाचार, 
सागारधर्मामृत एवं लाटोसंहिता में देशावकाश्षिकत्रत में घर, मोहल्ला, 
ग्राम, खेत, वन, नदी आदि की मर्यादा भी एक निश्चित समय के लिए 


करने को कहा है। यह समय वर्ष, ऋतु, अपमास, चतुर्मास, पक्ष और 
नक्षत्र के रूप में हो सकता है ।* 


अतिचार-- 


उपासकदशांग॒मृत्र में देशावकाशिकन्न त के पाँच अतिचार बतलाये हैं, 
यथा-- 
“तयाणंतरं च ण॑ं देसावगासियस्स समणोवासएणं पंच अइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्या, तंजहा भाणवणप्पओगे, पेम्तव- 
णप्पओगे, सद्दाणुवाएं, रूवाणुवाए, वहियापोग्गलपवसखेवे'' 


अर्थात्‌ देशावकाशिकन्नत के पाँच अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण 
करने योग्य नहीं हैं। ये पाँच अतिचार हैं--आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, 
शब्दानुपात, रूपानुपात, बहिःपुदुगलभ्रक्षेप |? प्रायः सभो दिगम्बर एवं 
इवेताम्बर आगम तथा परवर्ती ग्रन्थों में पाँच अतिचारों को ग्िनाकर यहो 
नाम दिये हैं । तत्त्वार्थयुत्र, र॒त्नकरण्डकश्रावकाचा र, श्रावकप्रज्ञप्ति, पुरुषाथे- 
सिद्धयुपाय, चारित्रसार, योगशासत्र, अमितगतिश्रावकाचार, सागारघधर्मामृत, 
प्रश्नोत्तरश्षावकाचार एवं लाटीसंहिता में भो आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, 
शब्दानुपात, रूपानुपात एव पुद्गल्रक्षेप ही नाम दिये हैं । 
१. उपासकदशांगसूत्रटीका--आत्माराम, पृ० ८० 
२. (क) “गृहहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च्‌ । 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्तां तपोवृद्धा: ॥ 
संवत्सरमृतुरयनं मासचतुर्मातपक्षमृक्ष॑ वे ।”” 
--रत्नकरण्डकंश्रावकाचार, ५/३*४ 
(ख) प्रश्नोत्तरश्नावकाचार, १८/५-६. (ग) सागारघर्मामृत, ५(२६ 
(घ) छाटीसंहिता, ५/१२२ 
३. उवासग्दसाओ, १/५४ 


१. 
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आनयन प्रयोग--उपासकद॒शांगसूुत्रटोका में मर्यादित क्षेत्र के अन्दर 
उपयोग के लिये मर्यादित क्षेत्र के बाहर के पदार्थों को मेँगाने को 
आनयन प्रयोग कहा है।" यथा--- 


“इह्विशिष्टावधि केभूदेशाभिग्रहेपरतः स्वयंगमनायोगात्‌ यदन्य: 
सच्चित्तादिद्रव्यानयने. प्रयुज्यतेसंदेशकप्रदानादिनात्वभैदमाने- 
यमित्यानयन प्रयोग” 


श्रावकप्रज्ञप्तिटीका एवं प्रध्नोत्तरश्रावकाचार में भी यही स्वरूप प्रति- 


पादित किया है।* 


र्‌, 


नर छः >0 “०७ 
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प्रेष्य-प्रधोग--उपासकदशांगसूत्रटीका में मर्यादित किये हुये क्षेत्र से 
बाहर के कार्यो का सम्पादन करने के लिये नौकर आदि को भेजने को 
प्रेष्य-प्रयोग कहा है ।* यथा-- 


“बलाहिनियोज्य: प्रेष्यस्तस्यप्रयोगो यथाभिगृहीत प्रवीचारदेश 
व्यत्तिक्रमभयात्‌॒त्वयावस्यथमेवगत्वामभगवाद्यानेयमिदंवा. तत्र 
कत्तंव्य॑मित्येवंभूतः' 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका एवं प्रब्नोत्तरश्रावकाचार में मर्यादित क्षेत्र के बाहर 
किसी नौकर आदि को भेजकर वस्तु मँगवाने को प्रेष्य प्रयोग बताया 


है ।४ 


, शब्दानुपात--उपासकद्शांगसुत्रटीका में उच्चारण भोर शब्द के द्वारा 


नियत सीमा के बाहर की वस्तु मेंगाने को छाव्दानुपात कहा है |* 
यथा-- 
“शब्दस्याध्तुपतनमुच्चारणं ताह येन परकीयश्रवणविवरभनुपतत्य- 
साविति” 


« उपासकदशांगसूत्रटोका--अभयदेव, पृष्ठ ४५ 

« (क) श्रावकप्रज्गञप्तिटीका, पृष्ठ १९११ (ख) प्रश्नोत्तरक्नावकाचार, १८ [१७ 
« उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पुष्ठ ४५ 

« (को) श्रावकप्रज्प्तिटीका, १९१ 


(ख) प्रदनोत्तरश्नावकाचार, १८/१५ 
उपासकदशांगसूत्रठीका--अभयदेव, पृष्ठ ४५ 
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श्रावकप्रज्ञप्तिटीका एवं प्रइनोत्तरश्रावकाचार में मर्यादा के भीतर 
से अन्य व्यक्ति को जो मर्यादासे बाहर है, खांसकर या शब्दों का 
इशारा करते हैँ, उसे शब्दानुपात माना है ।* 


४. रुूपानुपात--उपासकदशांगसुत्रटीका में नियतक्षेत्र के बाहर का काम 
करने के लिये दूसरे को हाथ आदि का इशारा कर समझाता रूपानु- 
पात है ।* यथा-- 


“अभिगृहीतदेशादबहि: प्रयोजन सद्भावे शब्दमनुच्चारतएवपरे- 
षांस्वसमीपानयनार्थ स्वशरी ररूपानुदशेन 


श्रावकप्रज्ञप्तिटीका और प्रदनोत्तरश्रावकाचार में बाहर के व्यक्ति 
को रूप दिखाकर काम लेना, रूपानुपात माना है।* 
५. बहिःपुद्गल प्रक्षेप--उपासकदशांगसूत्रटीका में कंकड़ भादि फेंककर 
दूसरों को प्रबोधित करने को पुद्गलप्रक्षेप कहा है ।* यथा-- 
“प्रयोजन सद्भावेपरेषांप्रबोधनायलेष्द्रादिपुदुगलप्रक्षेप” 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीिका एवं प्रदनोत्त रश्रावकाचार में भी यही स्वरूप 


है ।* 


इसलिए कहा जा सकता है क्रि दिग्व्रत का ही सुक्ष्महप देशाव- 
काशिककब्रत है, जिससे पूर्व में की गयी मर्यादा को कम किया जाता है। 
अपने जीवन को और अधिक संयमित बनाने के लिए इसको ग्रहण करना 
आवश्यक है। मर्यादित सीमा के बाहर से वस्तु मेंगाना, भिजवाना, शब्द 
करके चेताना, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट करना तथा कंकड़ आदि 
फेंककर कार्य की सिद्धि करना इसके दोष हैं । 


१. (क) श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, १९१ 

(ख) प्रदनोत्तरश्रावकाचार, १८/१६ 
२. उपासकदशांगसूत्रठीका--अभयदेव, पु० ४५ 
३. (क) श्रावकप्रशप्तिटीका, पृष्ठ १९१ 

(ख) प्रश्नोत्तरश्रावकाचार, १८/१८ 
४ उपासकदशांगसूत्रदीका--अभयदेव, पु० '४५ 
५. (क) श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, पृष्ठ १९१/१९२ 
(ख) प्रश्नोत्तरश्नावकाचार, १८/१९ 


श्रावकाीचार १५९ 
पौषधोपवचास व्रत 


उपासकद्शांगसूतरटीका में पौषध का अर्थ अष्टमी आदि पर्व और 
उपवास का अर्थ मशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि चार प्रकार के 
भाहार के त्याग को कहकर इन दोनों के सम्मिलित रूप को पौषधोपवास 
कहा है ।" इसमें उपवास के साथ पापमय कार्यों का भी त्याग किया जाता 
है । वह अपने देनिक कार्यो के स्थान निश्चित कर लेता है। श्रावकप्रति- 
क्रमणसूत्र में एक दिन-रात के लिए चारों प्रकार के भाहार का त्याग, 
अन्नह्मचरयं सेवन, मणि, सुवर्ण, पुष्पमाला, सुगन्धितचू्ण, तलवार, हल, 
मूसल आदि सावद्ययोगों के त्याग करने को पौषधोपवास माना है।* रत्न- 
करण्डकश्रावकाचार में चारों प्रकार के आहार-त्याग को उपवास तथा एक 
बार भोजन करने को पौषधोपवास कहा है। इस प्रकार एकाशनरूप 
पौषध के साथ उपवास करने को पौषधोपवास कहा है ।* का्तिकैयानुप्रेक्षा 
के अनुसार जो पर्व॑ के दिनों स्नान, विलेपन, स्त्री-संसर्ग, गंध, घृप, 
भादि का परिहार करता है, उपवास, एकाशन या विकाररहित निरस 
भोजन करता है, वह पौषधोपवासधारी कहा जाता है ।* पुरुषार्थसिद्धय- 
पाय में स्व॑सावद्य कार्यों को छोड़कर सोलह प्रहरों को व्यत्तीत करने 
एवं उसके उस पौषधोपवास काल में पूर्ण अहिसान्नत का पालन करने को 
पौषधोपवासत्रत बताया गया हैं।* उपासकाध्ययन में कहा गया है कि 
इस दिन विशेष पूजा, क्रिया एवं ब्रतों का आचरण कर धर्म-कर्म को 
बढ़ाना चाहिए। पव॑ के दिलों में रसों का त्याग, एकाशन, एकान्त- 


१. “"'पौपघरब्दो5ष्टम्थादि पर्वसुरूढः तत्रपौषधे उपवासः पोषधोपवासः सचाहा- 
रादि विषयभेदाच्चतुविधः इतितस्थ” 
--उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४९ 
२. श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र --अशुक्षत, ११ 
३, “चतुराहार विसर्जनमुपवासः प्रोपषः सक्ृदु-सुक्तिः । 
सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥॥” 
--रत्नकरण्डकश्रावकांचार, १०९ 
४. कातिकेयानुप्रेक्षा. ५७ 
५. पुरुषा्थंसिद्धयुपाय, १५७ 
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निवास, उपवास, आदि करना चाहिए।* चारित्रसार, अमितगति- 
श्रावकाचार और श्रावकप्रज्ञप्ति में उपासकदरशांगसूत्रटोका की तरह ही 
बारों प्रकार के आहार-त्याग को पौषध कहा है।* योगशास्त्र में पव॑ के 
दिनों में उपवास आदि तप करना, पापमय क्रियाओं का त्याग करना, 
ब्रह्मचयं का पालन करना, शारीरिक शोभा का त्याग करना पौषधोपवास 
है।* तत्त्वाथंभाष्य में पर्वंकाल को पौषध का काल कहते हैं। आहार का 
परित्याग करके धर्म सेवन के लिए धर्मायतन में निवास करने को पौषध 
और पर्वेकाल में जो उपवास क्रिया जाय उसे पौपधोपवास त्रत कहा है ।* 


पौषध की तिथियाँ--उपासकदशांगसूत्र में अभयदेवसूरि ने ह्वितीया, 
पंचमी, अष्टमी, एकादशी तथा चतुदंशी को पर्व॑तिथियाँ म्राना है ।९ रत्न- 
करण्डक्रश्नावकाचार में अष्टमी एवं चतुर्दशी को पर्व तिथियाँ बतायी हैं ।९ 
कार्तिकेयानुप्रेक्षा एवं श्रावक्प्रज्ञप्तिटीका में भी अष्टमी एवं चतुद्दंशी को पर्व 
तिथि कहा है ।* योगशास्त्र और तत्त्वाथंभाष्य में अष्टमी-चतुदंशी पूर्णिमा 
तथा अमावस्या को पब॑तिथियाँ स्वीकार की है ।* इन तिथियों के दिलों 
में पौषधव्रत का पालन विशेष रूप से किया जाता है। 

चार आहारों का त्याय--उपासकदब्ांगसूत्रठीका में अशन, पान, 
फरछ-मेवा आदि औषधि, स्वादिष्ट पदार्थों के त्याग को आवशध्यककरणीय 


१. उपासकाध्ययन, ७१८/१९ 
२. (क) चारित्रसार, २४७ 
(ख) अमितगतिध्रावकाचार, ७/१२ 
(ग) श्रावकप्रअप्ति, ३२१/२२ 
३. योगशास्त्र, २/८५ 
४. “पैपबोपवास नाम पौषये उपवासः, पीषयोपवासः 
पौषघः पर्वेत्यनर्यान्तरम्‌” ---तत््वार्थभाष्य, ७/१६ 
५. उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४५ 
“पव॑ण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु --रत्नकरण्डकप्नावकाचार, १०६ 
७. (क) कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ५७ 
(ख) भ्रावकप्रज्ञप्तिटीका, ३२१ 
८. (को) योगशास्त्र, ३८५ 
(ख) तत्त्वाथंभाष्य, ७१६ 


्््ि 
ह 
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कहा है।' श्रावकप्रतिक्रमणसुत्र, रत्तकरण्डकश्नावकाचार, चारित्रसार, 
श्रावकप्रज्ञप्ति में भी चारों ही प्रकार के आहार का त्याग करने का उल्लेख 
आया है ।* 


इस प्रकार पौषधोपवास ब्रत में अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
इन चारों आहारों का, शरीर की वेशभूषा, स्नान भादि का, मेथुन का तथा 
अन्य समस्त पापपूर्णक्रार्यों का त्याग किया जाता है। 


अतिचार-- 


इस शिक्षा व्रत के भी पाँच अतिचार माने गये हैं। उपासकद॒शांग 
सूत्र, श्रावकप्रज्ञप्ति आदि में बिना देखे या अच्छी तरह नहीं देखे हुए शब्या 
का उपयोग, विना पूंजे या अच्छो तरह पूँजे बिना शय्या का उपयोग, बिना 
देखे या अच्छी तरह देखे बिना शौचादि स्थानों का उपयोग, बिना पूँजे या 
अच्छी तरह से पूजे बिना शौचादि स्थानों का उपयोग तथा विधिपुर्वक 
पौषध नहीं करना अतिचारों में सम्मिलित किया है।* रत्नकरण्डकश्रावका- 
चार, तत्त्वाथ्थसृत्र, पुरुषाथंसिद्युपाय, चारित्रसार, अमितगतिश्रावकाचार, 
योगशास्त्र तथा सागारधर्मामृत में बिना देखे सामग्री को लेना, बिना देखे- 
शोधे आसन, शय्पा बगेरह का बिछाना, बिना देखे-शोधे मलनमुत्नादि का 





१. उपासकदशांगसूच्र--आत्माराम पृ० ८२ 
२. (को श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र ---अगुन्नत, ११ 
(ख) रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १०६ 
(ग) चारित्रसार, २४७ 
(घ) श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, ३२२ 
३, क. “पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा-तंजहा-अप्पडिलेहिय दुष्पडिले- 
हिय सिज्जासंधारे, अप्पमज्जियदुष्पमज्जियसिज्जासंधारे, अप्पडिलेहिय 
दृष्पडिलेहिय उच्चारपासवणभूमी, अप्पमज्जियदुष्पमज्जिय उच्चारपासवण 
भूमी, पोसहोवासस्स सम्म॑ अणणुपालणया” 
--उवासगदसाओं, १/५५ 
ख श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र--भणुन्नत, ११ 
ग. श्रावकप्रश्नप्ति, ३२३ 


१ 


है उपासकदशांग -: एक परिशीलन 


हा] 


उत्सर्ग करता, उपवास करने में आदर नहीं करना और उपवास की 
क्रियाओं को भूल जाना पौषधन्नत के अतिचार माने हैं।* 


इन सभी पर दृष्टिपात करते हुए उपासकदशांगसुत्र के आधार से 
-इनके स्वरूप को इस प्रकार देखा जा सकता है 
१. अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिछेखित शण्यासंस्तार--उपासकदशांगसूचरटीका में 
बिना देखे-भाले या अच्छी तरह देखे बिना शय्यादि का उपयोग करना 
अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासंस्तार अतिचार कहा है ।* यधा-- 


“अप्रत्युपेक्षितोजीवरक्षार्थ चक्षुपाननिरीक्षितो""/'/*०* चेतोवृत्ति- 
तया5सम्यकनिरीक्षितः शब्याशयनं तदर्थ संस्तारक” 


उपासकदशांगसूत्रटीका में शय्या से तात्यय आसन, कम्बल आदि से 
है। सर्वार्थसिद्धि, श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, चारित्रसार, तत्त्वा्थवारतिक में बिना 
देखे, विचा भोघे विस्तर के बिछाने, घड़ी करने आदि को पहला अतिचार 
बताया है ।* 


२. अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शब्यासंस्तार--उपासदशांगसूत्रटीका में 


दय्यादि का उपयोग कोमल वस्त्र से झाड़े बिना भौर व्याकुल चित्त 
से झाड़-पोंछठकर करने को अतिचार माना है ।* यथा-- 





१. क. “ग्रहणविसर्गा$5स्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे 
“ रत्नकरुण्डकृश्रावकाचार, ११० 
ख. तत्त्वाथंसत्र, ७(र४ 


ब््बु 
बे 


, पुरुपार्थंसिदयू पाय, १९२ 

घारित्रसार (आवकाचारसंग्रह) २४७ 
अमितगतिश्रावकाचार, ७/१२ 

योगज्ञास्त्र, ३११७ 

» सागारघर्मामृत, ५/४०-४२ 

. उपासकदशांगसृत्रटीका--अभयदेव, पुष्ठ ४५-४६ 
सर्वार्थसिद्धि, ७र४ 

चारित्रसार, पृष्ठ १२ 

, श्रावकप्रज्ञ प्तिटीका, ३२३ 

४. उपासकदशांगसूजटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४६ 
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“दुप्रत्युपेक्षित: शय्पासंस्तारक: एतदुपभोगस्थातिचार हेतुत्वादयम- 
तिचार” 


शआ्रावकप्रज्प्तिटीका में भी यही स्वरूप है। परन्तु दिगम्बर ग्रन्थों-- 
सर्वार्थसिद्धि, चारित्रसार, तत्त्वार्थवातिक में इस अतिचार का अर्थ बिना 
शोधे और बिना देखे पूजा के उपकरणों जिनमें गन्ध, माला, धूपवस्त्रादि 
है, से ग्रहण किया है ।* 


३. अभ्रतिलेखित दुष्प्रतिकेखित उच्चारप्रस्रवणभूमि--उपासकदशांग- 
सूत्रठोका में एक समान बिना देखे ओर बिना गशोधे भूमि पर मल- 
मृत्रादि छोड़ने को अप्रत्यावेक्षिताप्रमाजितोत्सग कहा है ।* यथा-- 


“प्रश्नवर्णमृत्रं तयोनिमितं भूमि:स्थंडिलएत्तेंचत्वारो$पि प्रमादय 


सर्वाथ॑सिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, चारित्रसार, श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में भी यही 
स्वरूप प्रतिपादित किया गया है ।* 


४. अप्रमाजित दुृष्प्रमाजित उच्चारप्रत्वणसुसि--उपासकदशांगसूत्र- 
टोका और श्रावकप्रज्नप्तिटीका में मलमूत्रादि को, भूमि को पूँजे बिना 
विसर्जन करने पर, उस स्थिति को भप्रमाजित दुष्प्रमाजित उच्चार- 
प्रद्धवण भूमि अतिचार कहा है ।* 

५. पौषध सम्पकननुपालत--उपासकदशांगसूत्रटीका में पौषध में अशन- 
पान आदि चारों आहारों का त्याग, शरीर-सत्कार, वेशभूषा का त्याग, 


१. क. सर्वार्थंसिद्धि, ७३४ 
ख. तत्त्वाथवातिक, ७/३४/३ 
ग. चारित्रसार, पृष्ठ १२ 
२. उपासकदशांगपृत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४६ 
३, क. सर्वार्थंसिद्धि, ७/२४ 
ख. चारिच्रसार, १२ 
ग. श्रावकप्रज्ञप्तिटिका, ३२३ 
४. के. उपासकदशांगटीका में तीसरे व चोथे को एक साथ वर्णित किया है । 


ख़, श्रावकप्रज्ञपिटीका, ३२३ 
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मैथुन, समस्त सावच्य व्यापार का त्याग तथा इनका स्मरण नहीं 
रखने की स्थिति को पौषध सम्यकननुपालन अतिचार कहा है।* 
यथा-- 


“क्ृतपौषधोपवासस्यास्थिरचित्ततवा5हार शरीर सत्काराक्रहा- 


व्यापाराणामभिलषणादननुपालना पौषधस्येति, अस्यचातिचारत्त 
भावतो विरतेर्बाधितत्वादिति” 


श्रावकप्रन्नप्तिटीका में भी यही स्वरूप प्रतिपादित है।* 


अतिथिसंविभाग व्रत-- 


अतिथि का सामान्य अर्थ जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, दिन 
या समय नहीं हो, से किया जाता है। उपासकदशांगसूत्रटीका में उचित 
रूप से मुनि आदि चारित्रसम्पन्न योग्यपात्रों को अन्न, वस्त्र आदि का 
यथाशक्ति वितरण को अतिथिसंविभाग ब्रत कहा है ।* यह चतुर्थ शिक्षा- 
ब्रत है। उपासकदशांगसूत्रटीका में भी कहा है कि श्रावक ने अपने लिए जो 
आहार आदि का निर्माण किया है या अन्य साधन प्राप्त किये हैं, उनमें से 
एषणा समिति से युक्त निस्पृह्ठ श्रमण-श्रमणियों को कल्पनीय तथा ग्राह्म 
आहार भादि देने के लिए विभाग करना अतिथिसंविभाग ब्नत है ।*९ 
यथा-- 


“पयासिद्धस्थ स्वार्थ निर्वातितस्थेत्यथें: अद्यनादि समिति संगतत्वेन 
पश्चात्कर्मादिदोष परिहारेण विभजनं साधवे दावद्वारेण विभाग- 
करणे यथा संविभाग 


श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र में निम्नन्धथ साधुओं को अचित्त दोष रहित अशन, 
पान, खाद्य और स्वाद्य आहार तथा औषधि का योग मिलने पर दान देने 
को अतिथिसंविभाग ब्रत कहा है ।* रत्नकरण्डकश्रावकाचार में वेय्यावृत्य 


« उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ४६ 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, रेरे४ 

« उपासकदशांगसूचरटीका--मुनिघासीलाल, पृष्ठ २६१ 
« उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृ० ४६ 

- श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र--अणुब्रत, १२ 


टू «६ ७० ८० «० 
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नाम देकर कहा है कि गृह से रहित अपना धर्म पालन करने के लिए 
उपचार एवं उपकार की भपेक्षा से रहित साधुओं को विधिपुर्वक अपने 
वेभव के अनुसार दान देना चाहिए ।" कार्तिकेयानुप्रेक्षा में श्रद्धा और गुणों 
से युक्त ज्ञानी पुरुष तीन प्रकार के पात्रों को नो प्रकार की दान विधि से 
संयुक्त होकर दान देता है वह चतुर्थ शिक्षात्रतधारी होता है।* 
पुरुषार्थंसिद्धयपाय में दाता के गुणों से युक्त श्रावक को स्वपर अनुग्रह 
के हेतु विधिपू्वंक यथाजातरूप अतिथि साधु के लिए द्रव्य विशेष का 
संविभाग अतिथिसंविभाग बताया गया है।' श्रावकप्रज्ञप्ति में न्याय से 
उपाजित तथा कल्पनीय अन्न आदि को जो देशकाल, श्रद्धा, सत्कार और 
क्रमसे युक्त अतिशय भक्तिके साथ दिया जाता है, उसे चौथा शिक्षान्नत कहा 
है ।* उपासकाध्ययत में इसे दान कहकर गृहस्थों को विधि, देश, आगम, 
पात्र और काल के अनुसार दान देना चाहिए, ऐसा भी कहा है ।* चारित्र- 
सार आदियें संयमकी रक्षा करते हुए जो विहार करते रहते हैं, ऐसे अतिथि 
के लिए आहारादि का जो विभाग किया जाता है, उसे अतिथितंविभाग- 
ब्रत कहा है। योगशास्त्र में अतिथियों को चार प्रकार के भाहार भोजन, 
वस्त्र, मकान देना अतिथिसंविभाग बताया है ।* वसुनन्दिश्रावकाचार तथा 
सागारधर्मामृत में भी पुरुषाथंसिद्धयुपाय के समान ही इसका स्वरूप प्रति- 
पादित है ।* लाटीसंहिता में इसे दाव कहकर उत्तम, मध्यम, जधन्य पात्रों 
में से जो भी मिल जाये, उसे विधिपूरवंक दान देना चाहिए, जो प्रासुक, 
शुद्ध एवं विनय पूर्वक हो ।९ 
१. “दान वेय्यावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये। 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय.. विभवेन ॥ 


-- रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १११ 
« कात्तिकेयानुप्रेक्षा, ५९ 


-« पुरुपार्थेसिद्धयू पाय, १६८ 

« श्रावकप्रज्प्ति, ३१२५ 

« उपासकाध्ययन, ७३५ 

, योगशास्त्र, ३८७ 

५, क, वसुनन्दिश्रावकाचार, २१८ 
ख, साग्ारघर्मामृत, ५/४२ 

६. लाटीसंहिता, २२२ 
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दाता के सात ग्रुण--रत्नकरण्डकश्नावकाचार में श्रावक के सात गुणों 
का संकेत प्राप्त होता है. जिसमें श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, 
क्षमा एवं सत्य गुणों का नामोल्लेख है ।* पुरुषार्थंसिद्धयुपाय में फल की 
अपेक्षा न करना, क्षमा धारण करना, निष्कपटभाव रखना, ईर्ष्या नहीं 
करना, विषाद नहीं करना, प्रमोदभाव रखना, अहंकार नहीं करना, ये 
सब दाता के गुण हैं ।* उपासकाध्ययन में र॒त्नकरण्डकश्रावकाचार में सत्य 
की जगह शक्ति करके शेष वही नाम दिये हैं ।* चारित्रसार, उपासकाध्ययन 
में संतोषकी जगह ज्ञान नाम देकर बाकी पूर्वोक्त नाम ही गिनाये हैं ।* वसु- 
तन्दिश्नावकाचार में भी उपासकाध्ययन का हो आधार रखा है ।" सायार- 
धर्मामृत मे भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, क्षमा, अलौल्य ये दाता के सात 
गुण कहे हैं ।१ 

अतिथिसंधिभाग के पाँच अधिकार--तत्त्वाथंसूत्र में दान-विधि, द्रव्य, 
दाता एवं पात्र की विशेषताओं से युक्त चार भेद बताये हैं ।* उपासकाध्ययन 
में भी यही चार भेद हैं। परन्तु वसुनल्दिश्रावकाचार में पान्नों के भेद, 
दातार, दान-विधान, द्ातव्य तथा दान का फल ये पाँच अधिकार माने 
हैं।* इन चार या पाँच भेदों के भी अनेक उपभेद हैं, जिनका वर्णन क्रम 
से निम्त प्रकार से किया जा सकता है :-- 
१. पाज्ों के भेद-जिसमें मोक्ष के कारणभूत्त सम्यग्दशंनादि गुणों का 

संयोग हो वह पात्र कहलाता है। इसके तीन भेद हैं यथा--अविरत 
१. रत्तकरण्डकश्रावकाचार, ११३ व विवेचन 
« पुरुषार्थसिद्धयू पाय, १६९ 
« “श्रद्धा तुष्टिसवितविज्ञानमलुब्धता क्षमा, शक्ति: 

“उपासकाध्ययन, सूत्र, ७७८ 


न्प्ण न 


. चारित्रसार (श्रावकाचार संग्रह), पृ० २४९ 

« वसुनन्दिधावकाचार, २२४ 

. सागारघर्मामृत ५(४७ 

« “विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तहिशेषः 
--त्तत्त्वाथंसृत्र, ७३९ 

८, वसुनन्दिश्रावकाचार, २२० 
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सम्यग्दृष्टि, जधन्य श्रावक, देशविरतमध्यमपात्र एवं सकरूविरत- 
उत्तमपात्र | प्रायः सभी ग्रन्थों में यही भेद है।* 


२. दातार--उपर्युक्त दाता के गुणों का जो वर्णन है, वही दातार है | 


३. दातव्य--रत्तकरण्डकश्नावकाचार में भाहार, भौषधि, उपकरण और 
आवास इन चारों को दान कहा है ।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा में मौषधिदान, 
भोजनदान, शास्त्रदान ओर अभयदान माना है।* वसुनन्दिश्चावका- 
चार में आहार, ओषधि, श्ञास्त्र और भभय ये चार भेद किये हैं ।* 


४. विधि-कार्तिकेयानुप्रेक्षा में बताया है कि उत्तम पात्र को उत्तम भक्ति 
से दान देना चाहिए ।* उपर्युक्त जिस नवधा भक्ति का वर्णन है, वही 
दान देने की विधि नाम से भी सम्बोधित की जाती है। 

५. फल--रत्तकरण्डकश्रावकाचार में वर्णित है कि दान से पापकर्म दूर 
होते हैं एवं कीर्ति की प्राप्ति होती है ।* योगशास्त्र एवं वसुनन्दिश्चावका- 
चार में भी दान का फल उत्तम कहा गया है।* 
अतिथिसंविभाग के चार प्रकार--श्रावकप्रतिक्रमणसुत्र, रत्वकरण्डक-' 

श्रावकाचार में अशन, पान, खाद्य, स्वाद, कम्बल भौर चौका पट्टा भादि 

ओऔषध को दान के प्रकार माने हैं।* उपासकाध्ययन में अभयदान, भाहार- 





१. क. पुरुषार्थ सिद्युपाय, १७१ ग. वसुनन्दिश्रावकाचार, २२१-२२३ 
ख. अमितगतिश्रावकाचार, १०३... ध. सागारघर्मामृत, ५/४४ 

२. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १६१७ 

३. का्तिकेयानुप्रेक्षा, ६१ 

४. वसुनन्दिश्नावकाचार, २२३२३ 

५. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ६५ 

६. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, ११४-११५ 

७. क, योगशास्त्र, ३/८६ 
ख. वसुनन्दिश्वावकाचार, २४०-२४२ 

८. क. "असणपाणखाइमसाइमेणं, वत्यपडिग्गह कंबल पायपुच्छणेणं, पडिहारियपीढ 

फलग सैज्जासंथारे, ओसह भेसज्जेणं ॥ / 
--आवकप्रतिक्रमणसूत्र--अणुन्नत, १२ 

ख. रत्नकरण्डकश्नावकाचार, १९७ 
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दान, भौषधदान ओर शास्त्रदान ये चार भेद माने हैं।” चारित्रसार में 
भिक्षा, उपकरण औषधि तथा प्रतिश्रय के भेद से चार प्रकार बताये हैं।* 


अतिथि की भक्ति--दिगम्बर ग्रन्थों में वणित नवधा भक्ति का भी 
सम्मिश्रण इस ब्रत में माना है। र॒त्नकरण्डकश्रावकाचार, कार्तिकेयानुप्रेक्षा 
में नवधा भक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु उपासकाध्ययन में इसके 
नौ प्रकार बताते हुए कहा है कि अतिथि को देखते ही उठकर स्वागत योग्य 
शब्द बोलना, ऊँचे आसन पर बेठाना, चरणों को धोकर पूजा करना, 
प्रणाम करना, फिर मन, वचन, काय, अन्त और जल शुद्ध है, ऐसा कहना, 
इसे नवधा भक्ति माना है।* वसुनन्दिश्रावकाचार और सागारबघर्मामृत 
आदि में भी इसी नवधा भक्ति का विधान है ।* 

अतिचार--उपासकदशांगसूत्र, आवश्यकसूत्र, तत्वाथँसूत्र, श्रावक- 
प्रज्षप्ति, पुरुषार्थसिद्धयुपाय, चारित्रसार, योगशास्त्र, सागारधर्मामृत तथा 
लाटीसंहिता में अतिथिसंविभाग के सचित्त निक्षेपण, सचित्तपिधान, 
कालातिक्रम, परव्यपदेश एवं मत्सरिता ये पाँच अतिचार माने हैं ।* 





१२. उपासकाध्ययत, ७३९ 


२. “स चतुविधः भिक्षोपकरणोषधप्रतिश्रय भेदात्‌” 

-“चारित्रसार (श्रावकाचारसंग्रह) पृ० २४९ 
३, उपासकाध्ययन, ७७७ 
४. क, वसुनन्दिश्नावकाचार, २२५ 


ख. सागारघर्मामृत ५/४५ 
५, क, “अहासंविभागस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियच्वा 

तंजहा-सरचित्तणिवखेवणया, सचित्तपेहणया, कालाइवकमे, परववएसे, मच्छ- 
रिया --उवासगदसाओ, १/५६ 

ख आवश्यकसृत्र-बारहवां अणुब्रत 

ग. तत्त्वाथंसूत्र, ७/३६ 

च. श्रावकप्रज्ञप्ति, २२७ 

3, पुरुषाथे सिद्धयुपाय, १९४ 

च. चारित्रसार (श्रावकाचार संग्रह) पृष्ठ, २२४ 

छ. थोगशास्त्र, २(११८ 

ज. सागरारघर्मामृत, ५/५४ 

क्ष, लाटीसंहिता, ५(६१ 


श्रावकाचार १६९ 


रत्नकरण्डकश्नावकाचार में हरित से ढकी वस्तु देना, हरित पर रखी वस्तु 
देना, अनादरपुवंक भाहार देना, दानविधि भूल जाना, अन्य दाता से मत्सर 
भाव रखना ये पाँच अतिचार बताये हैं।' अमितगतिश्रावकाचार में 
उपासकद्शांग में वणित परव्यपदेश की जगह दूसरों से दान दिलाना वर्णित 
किया है।' अतिचार के इन पाँचों स्वरूपों को इस प्रकार विवेचित किया 
जा सकता है | 


१. सचित्तनिक्षेपए--उपासकदशांगसूत्रटीका में दान न देने की बुद्धि से 
अचित्त वस्तुओं को सचित्त ब्रीहि आदि में मिला देना सचित्तनिक्षेपण 
कहा है ।* यथा-- 

“सचित्तणिवसेवणेत्यादिसच्चित्ते९ ब्रीह्मादिषु निक्षेपणमन्नादेर- 
दानबवुद्धबामातृस्थानतः” 
चारित्रसार, सर्वार्थंप्तिद्धि व छाटीसंहिता में देने योग्य आहार को 
सचित्त कमल आदि पर रखना सचित्तनिक्षेपण कहा है ।* 


२. सचित्तपिधान--उपासकदशांगसूत्रटीका में पुर्वोक्त भावना से सचित्त 
वस्तु को अचित्त से एवं अचित्त वस्तु को सचित्त से ढक देना सचित्त- 
पिधान माना है ।£ यथा-- 


“सचित्तनिक्षेपणमेव॑ सचित्तनेफलादिनास्थगनम्‌ सचित्तपिधानं'/ 


चारित्रसार, श्रावत्रप्रश्प्तिटोका और लाटोसंहिता में भाहार को सचित्त 
पत्रादि से ढकना सचित्तपिधान कहा है | 


१. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १२१ 
२. अमितगतिश्रावकाचार, २३४ 
३. उपासकदशांगसूत्रटोका--अभयदेव, पु० ४७ 
४. क. “सचित्ते पदुममपदामी निक्षेपः सचित्त निक्षेप:“--सर्वार्थसिद्धि, ७/३६ 
ख. चारित्रसार (श्रावकाचार संग्रह) पु० २४९ 
ग. छाटी संहिता, ५२२६ 
५. उपासकदशांगसूत्रटोका --अभयदेव, पु० ४७ 
६. क. “सचित्तेनावरणं सचित्तपिधानम्‌--चारिव्रसार, पृ० १४ 
ख, श्रावकप्रज्ञप्तितिका, ३२२७ 
ग, लाटीसंहिता, ५/२२७ 
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३. कालातिक॒म्त--उपासकदशांगसूत्रटोका में साधुओं के भोजन लेने के 
समय को टाल देना अर्थात्‌ भोजन समय को ठालकर भिक्षा देने को 
तैयार होना कालातिक्रम कहा है ।* यथा-- 


“कालातिक्रम: काल्स्यसाधुभोजनकाल्स्यातिक्रम उल्लंघन 
कालातिक्रमः” 
चारित्रसार, सर्वार्थसिद्धि, श्रावकप्रन्नप्तिटोका तथा लाटीसंहिता 
में आहार देने के समय उल्लद्वुून कर आगे या पीछे भाहार दे तो इसे 
कालातिक्रम बताया है ।* 
४. परव्यपदेश--उपासकद्शांगसूत्रटीका में न देने की नियत्ति से अपनी 
वस्तु पराई बताना परवू्यपदेश माना गया है ।* यथा--- 
“परव्यपदेश: परकीयमेतत्तेनसाधुम्योनदीयते इति साधु समक्ष” 
सर्वार्थस्िद्धि, तत्त्वार्थभाष्य, चारित्रसार तथा श्रावकगप्रज्ञप्तिटीका 
में अन्य दाता की वस्तु बताकर दान देने को परव्यपदेश कहा है।* 
५. सत्सरिता--उपासकदशांगसूत्रटीका में ईर्ष्यावश आहार भादि देना 
यथा--अमुक ले अमुक दान दिया है, मैं इससे कम नहीं हूँ इस 


भावना से दान देना या क्रोधयुवंक्र भिक्षा देने को भी मात्सये कहा 
है।* यथा-- 


१. उपासकद्शांगसूत्रटीका--अभयदेव, पु० ४७ 
२. क. अणगाराणामयोग्ये काले भोजन कालातिक्रम इति”-चारित्रसार, पृ* १४ 
ख. सर्वार्थ सिद्धि, ७३६ 
ग. श्रावकप्रज्ञप्तिटीका, ३२७ 
थे. लछाटीसंहिता, ५२३० 
३. उपासकदशांगसू चटीका --असमंदेव, पृ० ४७ 
४, क. “अन्यदातृदेयापंणं परव्यपदेश:--सर्वायंसिद्धि 
ले. तत्त्वा्थंभाष्य, ७/३६ 
गे. चारित्रसार, पृ० १४ 
घ. श्रावकप्रज्ञपसिदीका, २२७ 


५. उपासकदशांगसूत्रटीका, ---अभयदेव, पृ० ४८ 
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“भत्स्यरिताय परेणेदं दत्त किमहंतस्मादपिकरपणहीनोवा5तो5ह- 
मपिददामीत्येव रूपोदानप्रवंत्तं कविकल्पो” 
श्रावकप्रज्ञप्तिटीका में भी यही स्वरूप है।' चारित्रसार में 
आहार देते हुए भी आदर के बिना देना मात्सयं कहा है।* छाटी- 
संहिता में आहार देने पर यह गव॑ करे कि निर्दोष आहार सिफं मैंने 
ही दिया है तो यह मात्सय कहा गया है | 
इस प्रकार अतिथि का अथ॑ जिसके आने की कोई तिथि नियत नहीं 
हो, से किया गया है। श्रावक के लिए ऐसे व्यक्तियों में स्वधर्मी तथा साध- 
साध्वीजन हैं, उन्हें भपने बनाए हुए आहार, वस्त्र आदि में से कुछ अंशदान 
करने को अतिथिप्तविभागव्रत माता है। अचित्त की सचित्त कहना, सचित्त 
को अचित्त पर रखना, दान देने के समय को टाल देना, ईरष्याभाव से दान 
देना या दान नहीं देने के उद्देश्य से अपनी वस्तु, दुसरों की कहना अतिथि 
सविभागद्गत के बाघक तत्त्व कहे गये हैं। इनका परिह्वार कर इस ब्रत का 
पालन करना चाहिये। 
सल्लेखना -- 
जब व्यक्ति शारीरिक रूप से अत्यन्त दुबंल हो जाय, धामिक अलुष्ठानों 
को करने में असमर्थता अनुभव करे तब व्यक्ति को शान्त चित्तसे शरीर को 
पोषण करने की क्रियाए' छोड़ देनी चाहिए। उपासकदर्शांग आदि अनेक 
ग्रन्थों में इसे स्वतन्त्ररूप से वर्णित किया है, परन्तु कुछ आचार्यों ने इसे 
शिक्षात्रत में भी स्थान दिया है। आचार्य कुन्दकुन्द एवं वसुनन्दिश्नावका- 
चार ने इसे शिक्षान्रत माना है। उपासकदशांगसुत्र में “अपच्छिममारणं 
तियसंलेहणाझूसगाराहुणाए” कहकर इसका अथे मरण तकके लिए की गईं 
प्रतिज्ञा और जिसके पीछे कोई कत्तंव्य शेष नहीं है, किया है।” उपासक- 
दशांगसूत्रटीका में सललेखना का अर्थ श्वरोर एवं कषायों को कृश करना 
बताया है, जोषणा का भर्थ प्रीति या सेवन करना तथा भाराधना का अर्थ 


>>-«>क-न«»%-न 





« श्रावकर्पज्ञप्तिटोका, ३२७ 
« चारित्रसार, पृ० १४ 

« छाटीसंहिता, ५२२९ 

« उवासगदसाओ, १/५७ 
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जीवन में उतारना किया है।" तत्त्वार्थमृत्र में मरणकाल के उपस्थित होने 
पर प्रीतिपुवंक नियम को सलल्‍लेखना माना है।* रत्नकरण्डकश्नावकाचार 
में निष्प्रतिकार उपसरं, दु्िक्ष, बुढ़ापा एवं रोग के उपस्थित होने पर 
धर्म की रक्षा के लिए शरीरका परित्याग करनेको सल्लेखना बताया है । 
श्रावकप्रज्ञप्ति में राग-ह्वेष से विनिमुक्त अरहन्त भगवान्‌ द्वारा बतलायी गई 
जिस अन्तिम मरणावस्था का वर्णन है वह सललेखना कहलाती है, कहा 
है ।* अमितगतिश्रावकाचार में अपने दुनिवार अति भयंकर मरण का 
आगमन जानकर तत्त्वज्ञानी, धीर-वीर श्रावक अपने बान्धवों से पूछकर 
सल्लेखना करे, कहा है ।* वसुनन्दिश्रावकाचार ने इसे चौथा शिक्षात्रत 
माना है। यहाँ कहा गया है कि वस्त्र मात्र परिग्रहू को रखकर कहा अव- 
शिष्ट समस्त परिग्रह को छोड़कर पान के सिवाय तीन प्रकार के भाहार का 
त्याग करना सल्लेखना है ।* सागारघधर्मामृत में मोक्षाभिलाषी आयु के 
समाप्त होने पर समाधि के योग्य स्थान आदि हेतु दौड़-धूप किए बिना 
भत्तप्रत्यास्यान समाधि को धारण करने को सललेखना बताया है।* 


अतिचार 


संललेखना के भी पाँच अतिचार कहे हैं। उपासकद्शांगसूत्र, श्रावक- 
प्रज्ञप्ति एवं योगशास्त्र में इहलोकाशंसाप्रयोग, परलोकाशांसाप्रयोग, जीविता- 





१, “अपच्छिमेत्यादि पश्चिमैवापश्चिमा मरणं-प्राणत्यागलुक्षणं तदेवान्तोमरणान्तः 
तत्रवा भारणान्तिकी, संलिख्यते, कृशीक्रियते शरोरकषायाद्रमयेति संलेखणा 
तपोविशेषलक्षणा ततः पदत्रयस्यथ कर्मघा रयः त्तस्यथाः जोषणासेवना तस्‍्था 
आराधनाअखण्डकालकरणमित्यथ, अपच्छिममारणान्तिकसंलेखना जोषणा 
आराधनातस्या:”. --उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृ० ५०-५१ 

२. “मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता'--तत्त्वाथंसूत्र, ७२२ 

३. “उपस्ें दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्च्तीकारे 
घ॒र्मायतनुविमोचनमाहुः. सल्लेखनामार्या: 


“-रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १२२ 
४. श्रावकप्रज्ञत्ति, ३७८ 


अमितगतिश्नावकाचार, ६/९८ 
६. वसुनन्दिश्रावकाचार, २७१-२७२ 
७, सागरारघर्मामृत, ८९१ 


रा 
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शंसाप्रयोग, मरणाशंसाप्रयोग, कामभोगाशंसाप्रयोग ये अतिचार के पौँच 
भेद बताये हैं ।* रत्नकरण्डकश्रावकाचार में जीने की आकांक्षा, मरने की 
आकांक्षा, परिषह से डरना, मित्रों का स्मरण और निदान पाँच अतिचार 
वर्णित हैं ।* पुरुषार्थसिद्धथुपाय, उपासकाध्ययन तथा अमितगतिश्रावका- 
चार में जीने की आकांक्षा, मरने की आकांक्षा, मित्रों का स्मरण, पृ्व॑भोगों 
का स्मरण एवं निदान ये पाँच अतिचार उल्लेखित हैं ।* 


इस प्रकार गुणन्नत और शिक्षात्रत जिन्हें शोलत्नत भी कहा जाता है, 
के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि श्रावक तदनुरूप 
आचरण करे तो उसको आत्मविकास की चरम अवस्था प्राप्त हो सकती 
है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ग्यारह प्रतिमाएं, षटकम, षडाव- 
इयक आदि भी अपना विशिष्ट योगदान प्रदान करते हैँ। ये श्रावक के 
आध्यात्मिक विकास के अन्तिम चरण माने गये हैं। 


प्रतिभाओं फी परम्परा 


मानव हमेशा विकास की ओर अग्रसर होने के लिए उत्सुक रहता है 
चाहे वह भौतिकवाद का क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक विकास का। गृहस्थ 
अपने आत्मिक विकास के लिए सर्वप्रथम अणुव्नतों को तत्पश्धात्‌ गुणक्षतों व 
शिक्षाढ्रतों को ग्रहण करता है। इसके बाद वह अपने जीवन को और 
अधिक उन्नत और पवित्र बनाने के लिए एवं आध्यात्मिक विकास में आगे 
बढ़ने के लिए ग्यारह प्रतिमाओं को ग्रहण करता है। अपने देनिक जीवन 
में भी सन्‍्तोष और ईमानदारी को कार्यरूप में परिणत करने के लिए वह 





१. क, “पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा-इहलोगासंसपपओगे, 
प्रलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पमोगे, कामभोगासंसप्प- 
ओगे --उवासगदसाओं, १/५७ 
ख. श्रावकप्रज्ञप्ति, ३२८५ 
ग. योगशास्त्र, ३१५१ 
२. रत्नकरण्डकप्रावकाचार, ११२ 
३, क, पुरुषार्थंसिडयू पाय, १७६ 
ख. उपासकाध्ययन, ८७९ 
गृ. अमिगतिश्रावकाचार, $/१८ 
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घटकर्मों को भी अपनाता है। अपनी भूलों के निराकरंण एवं संशोधनार्थ 
प्रतिदिन घटुकर्म और षडावश्यक रूप क्रियाओं को भी करता है, जिससे 
वह आत्मविकास की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँचता है। ऐसो ग्यारह प्रति- 
माओं का वर्णन इस प्रकार है :-- 


ग्यारह प्रतिमाएँ 


सामान्यतः प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा विशेष होता है।' इसको ग्रहण 
करने से श्रावक भी श्रमणतुल्यत्रतों का पालक हो जाता है, ज्यों-ज्यों वह 
इस श्रेणी में आगे बढ़ता है उसका आध्यात्मिक विकास भी बढ़ता जाता 
है। जैन आगम साहित्य--समवायांगसूत्र ', दशाश्रुतस्कन्ध* व दिगम्बर 
ग्रन्थ कषायपाहुड* की जयबवलाटीका में भी ग्यारह प्रतिमाओं के 
नामोल्लेख के साथ-साथ विस्तार से उनके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला 
गया है। इसी तरह श्रावकाचार के प्रतिनिधि ग्रन्थ उपासकद्शांगसूत्र 
में एक से ग्यारह तक प्रतिमाओं को ग्रहण करने का संकेत हैं।" किन्तु 
इन प्रतिमाओं की शेषपू्ति उपासकद्ांग सूत्र के टीकाकार अभयदेवसूरि 
ने प्रत्येक प्रतिमा का स्वरूप वरणित कर की है ।९ 


दिगम्बर परम्परा में आचाये कुन्दकुन्द ने ग्यारह प्रतिमाओं को एक 
गाथा में प्रस्तुत किया है ।* रत्नकरण्डकश्नावकाचार में श्रावक के ग्यारह 
पद कहकर प्रत्येक का स्वरूप प्रतिपादित किया है।“ स्वामीकातिकेय ने 

- प्रतिमा प्रतिपत्ति: प्रतिज्ञेतियावत्‌'--स्थानांगसूत्रवृत्ति, पत्र ६१ 
, समवायांगसूत्र, ११/५ 
- दशाश्रुतस्कन्ध--मुनि कन्हँयालाल, सूत्र १७ से २७ 
. कपायपाहुड---जयघवला, ९/१३० 
. आननदे, समणोवासए उवासग पडिमाओ उचसंपज्जित्ताणं विहरइ”” 
“उवासगदसाओ, १/६७ 

. उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृ० ६५/६८ 
७. “दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य। 

बंभारंस परिग्गह अणुमण उद्विद्दु देसविरदों या ॥ 





ल्‍न+ ७€ ७ ०0 “७ 


नदी 


““चारित्रपाहुड, २२ 


८. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १(१३७ से १४७ 


धावकाचार १७५ 


कार्निकेयानुप्रेक्षा में श्रावकधर्म के बारह भेद किये हैं।* थथा-- 


(१) सम्यकदशंन 

(२) दाशंनिकश्रावक 
(३) क्षतिकश्रावक 

(४) सामायिकत्रती 
(५) पौषधन्रतती 

(६) सचित्तत्याग 

(७) राचिभोजन त्याग 
(८) ब्रह्मचयंत्रती 

(९) आरम्भत्याग 


(१०) परिग्रहत्याग 
(११) अनुमतित्याग 
(१२) उदिष्टत्याग 


उपासकाध्ययन में केवल दो इलोकों में ग्यारह प्रतिमाओं को गरिन्ा 


दिया है। जहाँ सचित्त त्यागको पांचवी एवं आरम्भत्यागकों आठवीं प्रतिमा 
माना है, उसे सोमदेव ने क्रम बदलकर आरम्भत्याग को पांचवी तथा 
सचित्तत्याग को आठवीं प्रतिमा कर दिया है।* 


इसके अतिरिक्त अमितगतिश्रावकाचा र, * वसुनन्दिश्चावका चार,” सागा- 


रधर्मामृत* में भी ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इनके साथ- 
साथ प्रदनोत्तरश्नावकाचार, धर्मोपदेशपीयूषश्रावकाचार तथा लछाटीसंहिता 
में भी इसका विवेचन प्राप्त होता है। 


उपासकदशांगसूत्र, तत्त्वार्थमृत्र और उसके टीकाकार पज्यपाद त्त 


प्रतिमाओं का उल्लेख नहीं किया है। पुरुषार्थसिद्धयुपाय में भी ग्यारह 
प्रतिमाओं का उल्लेख नहीं है। इसके साथ-साथ आचार्य रविषेण ने पद्म- 


वर शा >्य ०७ 


था 


 कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा २४,२७ से २९,७० से ९० 


उपासकाध्ययन, ८२१ से ८२२ 


* अमितगतिक्षावकाचार, ७/६७ से ७८ 
« वसुनन्दिश्रावकाचार, २०५ से २१३ 


सागारघर्मामृत, ३/७ से ७३७ 
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चरित्र में, जिनसेन ने हरिवंशपुराण में, देवसेन ने भावसंग्रह में भी ग्यारह 
प्रतिमाओं का नामोल्लेख नहीं किया है | 

श्वेताम्बर और दिगम्वर परम्परा में जहाँ प्रतिमाओं का वर्णन किया 
गया है, उनके नाम व क्रम में कुछ अन्तर प्राप्त होता है। ब्वेताम्वर 
प्राचीन साहित्य में (१) दर्शन (२) ब्रत (३) सामायिक (४) पोषध (५) 
नियम (६) ब्रह्मचयं (७) सचित्तत्याग (८) आरंभत्याग (९) प्रेष्यपरित्याग 
(१०) उदहिष्टमत्तत्वाग और (११) श्रमणभत नामों का उल्लेख मिलता 
हे 

दिगम्वर परम्परा में र॒त्नकरण्डकश्रावकाचार बादि भ्रम्थों में प्रति- 
माओं के नाम और क्रम इस प्रकार हैं :-- 


(१) दर्शन (२) क़्त (३) सामायिक (४) पौषध (५) सचित्तत्याग 
(६) रात्रिभुक्तिविरति (७) ब्रह्मचय॑ (८) आरंभपरित्याग (९) परिय्रहत्याग 
(१०) अनुमतित्याग (११) उदिष्रत्याग | 

उपर्युक्त ब्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में वणित नामों और क्रमों 
में अन्तर होने पर भी इनके स्वरूप में विशेष मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता 
है क्योंकि दिगम्वर साहित्य में जिसे अनुमतित्याग प्रतिमा कहा है 
इवेताम्बर साहित्य में उसको उहिष्ट त्याग में ही समावेश कर लिया है 
एवं इवेताम्बर साहित्य में जो श्रमणभृतप्रतिमा है, उसे दिगम्वर साहित्य 
में उद्दिधत्याग नाम दिया है। इनमें श्रावक का आचार क्रमशः श्रमण 


के सद॒द हो जाता है। प्रत्येक प्रतिमा का सही स्वरूप इस प्रकार समझा 
जा सकता है। 


१. दर्शन प्रतिमा-- 


दर्वत का सामान्य अर्थ दृष्टि है, अर्थात्‌ व्यक्ति में बाध्यात्मिक विकास 
के लिये सम्यकदृष्टि का होना आवश्यक है। सम्यकदृष्टि से तात्पय॑ सुगुरु, 


१, “एक्कारस उवासमपडिमाओं पण्णत्ताओ--तंजहा-दंसगणसावए कयव्वयकम्मे 
सामाइयकडे, पोसहोववासनिरए, दिया बंभयारी रतिपरिमाणकडे, दिसा वि 
राजी वि वंभयारों, बसिमाई, वियडसभोजी सोलिकडे, सचित्तपरिण्णाए, 
आरंभपरिण्णाए, पेसपरिण्णाएं, उदिदु भत्तपरिण्णाएं, समणभुए”” 

““समवायांयसूत्र--मुनिमबुकर ११/७१ 


श्रावकाचार १७७ 


सुदेव और सुधर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा से है। उपाप्तकदक्ञांगसूत्र में आनन्द- 
श्रावक ने प्रथम उपासकप्रतिमा को यथासृत्र, यथाकल्प, यथामार्ग एवं 
यथात्तथ्य दरीर के हारा स्वीकार किया, पालन किया, शोधन किया व 
आराधन किया |" यथा-- 


“पढ़म॑ उवासगपडिम॑ भहासुत्तं, अहाकप्पं 
अहामग्गं, अहातच्च॑ सम्म॑ काएणं फासेइ 
पालेद सोहेइ तीरेइ किट्टेंइ आराहेइ” 


उपासकदशांगसूघटीका में चारिन् आदि शेषगुण नहीं होने पर भी 
सम्यक्दर्शन का शंका, कांक्षा आदि पांच दोषों से रहित होकर सम्यक्‌ 
रूप से पालन करना दर्शन प्रतिमा कहा है।* दश्लाश्रुतस्कन्ध में दर्शन 
प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार कहा है--क्रियाबादी मनुष्य संवेधर्मरुचि- 
वाला होता है, परन्तु शीलब्रत व गृणब्रतों को सम्यक्‌ रूप से धारण नहीं 
करता है ।”१ रत्नकरण्डकश्रावकाचार में अतिचार रहित शुद्धसम्यक्‌ 
दर्शन से युक्त, संसार, शरीर और इन्द्रियों के भोगों से रहित, पंच- 
परमेष्ठी की शरण को प्राप्त, तात्त्विक सन्‍्माग को ग्रहण करने वाले को 
दार्यनिक श्रावक कहा हैं ।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा में इसे दूसरा स्थात देकर 
वाहा है कि जो अतिक त्रस॒ जीवों से भरे हुए मांस-मद्य का सेवन नहीं 
करता है, वह दाशंनिक श्रावक है।” उपासकाध्ययन में सम्यक्दशेच 





१. उवाप्तगदसाओ, १/६७ 
२. “सद्भादि सल्‍ल विरहिय सम्मग्दंसणजुओ उ जो जन्‍्तू 
सेसगुण विप्पमुवको एसा खलु होइ पढमा उ” 
* उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ९५ 
३. “सब्वधम्म-रईयावि भवति । तस्सणं वहुईं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चवखाण- 
पोपहोववबासाईं नो सम्म॑ पटुवित्ताई भव॑ति” 
--आचारदसा-मुनिकन्हैयालाल, ६/१७ 
४. “सम्यर्दर्यनशुद्ध:संसारशरीरभोगनिविण्णः 
पञ्चगुरुवरणशरणो, दशनिकस्तत््वपथगृह्मः 
--रत्वकरण्डकश्रावकाचार, ७२ 
५. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, २७ 
१२ 
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के साथ आठ मूलगुणों का पालन करने को दर्शन प्रतिमा बताया है।* 
अमितगतिश्नावकाचार में पवित्र और निर्मल दृष्टि को हृदय में घारण 
करना दशन प्रतिमा कहा है।* वसुनन्दिश्नावकाचार में पाँच उद्म्बरों 
सहित सात कुव्यसनों के त्यागी को दार्शनिक श्रावक माना हैं।* सागार- 
धर्मामृत, रत्नकरण्डकश्रावकाचार में प्रतिपादित दाशंनिक्र श्रावक के 
स्वरूप को ही दर्शन प्रतिमा बताया है ।* प्रश्नोत्तरश्रावकाचार में आठ- 
मुलगुग तथा सात व्यसनों के त्यागी को दाशंनिक श्रावक कहा है ।* 


इस प्रकार इस प्रतिमा में व्यक्ति आगम वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखता 
है। सुगुरु, सुदेव और सुधर्म का परिपालन करता है। सम्यकदर्शत को 
शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा, परपाषंडप्रशंसा, परसम्प्रदायस्तुति इन भति- 
चारों से रहित होकर धारण करता है, पाँच उदुम्बर फलों का एवं सात 
कुव्यसनों का त्याग करता है, वह सही रूप में सम्यकदरशंन से युक्त 
दाश॑निक श्रावक है | 


२. ब्रत प्रतिमा-- 


जब व्यक्ति की दृष्टि सम्यक्‌ या शुद्ध हो जाती है, उस समम तक वह 
अणुत्रतों, गुणब्नतों और शिक्षाव्रतों का अतिचार रहित एवं निर्दोष पालन 
करता है | उपासकदशांगसूत्र में पहली प्रतिमा के यथावत्‌ ग्रहण के बाद 
दूसरी से ग्यारहवीं प्रतिमा के ग्रहण का उल्लेख है ९ यथा-- 
“आपणंदे संमणोवासए दोच्चं उवासग-पडिमं, एवं तच्च॑, 


चउत्थ॑ पंचमं, छट्ठं, सत्तमं, बटुम॑, नवम॑, दसम॑, एक्कारसमं 
जाव आराहेइ” 


उपासकदशांगसूत्रटीका में ब्रत प्रतिमा में दर्ंनप्रतिमा से युक्त अणु- 





उपासकाध्ययन, ८२१ 
अमितगतिश्रावकाचार, ७/६७ 
वसुनन्दि-ध्रावकाचार, २०५ 
सागारघर्मामृत, १२/४ 

क. प्रशनोत्तरश्रावकाचार, १२९/४ 
ख. लाटीसंहिता, १/६ 

६. उवासगदसाओो, १/६८ 


४ % [० ८:७० ७ 


श्रावकाचार १७९ 


ब्रतों का निरतिचार पालन, अनुकम्पागृण से युक्त होना कहा है।" 
देशाश्रुतस्कन्ध में शीलब्रत, गुणब्रत, प्राणातिपातविरमण, प्रत्याख्यान और 
पौषध का सम्यकृपरिपालन ब्रत प्रतिसा है।' इसमें सामायिक और 
देशावकाशिक का सम्यक्‌ प्रतिपालक नहीं होता है। रत्नकरण्डकश्रावका- 
चार में माया, मिथ्यात्व और निदान इन शल्यों से रहित पांच अणुक्नतों 
एवं साततों शीलों को धारण करनेवाला ब्रती श्रावक कहा गया है ।'* कार्ति- 
केयानुप्रेक्षा, उपासकाध्ययन, चारित्रसार, अमितग्रतिश्रावकाचार, वसुन- 
न्दिश्रावकाचार और लाटीसंहिता में भी बारहब़्तों को अतिचार रहित 
परिपालन करने को ब्वत प्रतिमा माना है ।* सागारधर्मामृत के अनुसार 
परिपूर्णसम्यकत्व और मूलगुण का धारक, शल्यरहित, इृष्ट-अनिष्ट पदार्थों 
की इच्छा से रहित, निरतिचार उत्तरगुण को धारण करने वाला ब्रतिक 


होता है ।* 


इस प्रकार जब व्यक्ति विशुद्ध दृष्टि से युक्त होता है, तब वह धारित्र 
के विकास में भी आगे बढ़ने की आकांक्षा करने लगता हैं और इसी में 
वह अपनी शक्ति-अनुसार पांच अणुक्नतों, तीन गुणब्रतों, सामायिक एवं 
पौषध को छोड़कर शोष शिक्षात्रतों का अतिचार-रहित पालन करता है। 


वनरीननननन-ंा ५». ये जी नयी ननन कध। #। असल न 


१. “दंसणपडिमा जुत्तो पालेन्तोः्णुव्वए निरश्यारे । 
अणुकम्पाइगुण जुओ जीवों इह होइ वयपडिमा ॥ 
--उपासकदशां गसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ९५ 
२. “तस्स ण॑ बहुईं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चचखाण-पोसहीववासाईं सम्म॑ 
पहुवित्ताईं भव॑ति । से ण॑ सामाइयं देसावगासिय नो सम्म॑ अगुपालित्ता भवई 
--दगाश्रुतस्कन्ध, ६/१८ 
३. 'पमरविक्रमणमणुब्रतपठ>चकमपि शीलसप्तक चापि | 


धारयते निःशल्यो योहसौ ब्रतितां मतो ब्रतिकः ॥ 
>-रत्नकरण्डकभावकाचार, ७(३ 


४. क. कातिकेयानुप्रेक्षा,२९ ख. उपासकाध्ययन, ८९१९ 


ग. चारित्रसार (श्रावकाचारसंग्रह) पृष्ठ २३८ 
घ. अमितगतिथावकाचार, ७६८. 8. वसुनन्दि-भावकाचार, २०७ 


चे, लाटीसंहिता, ७(२४५ 
सागारघर्मामृत, ४१९ 
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सामायिक एवं पौषध तो आरम्भिक विकास के विधेयक रूप हैं इसलिए 
इनका अभ्यास वह अलग प्रतिमा के रूप में करता है । 


३. सामाधिक प्रतिभा-- 


सामायिक का बर्थ समभाव की प्राप्ति है। इसमें समत्व की साधना 
को जाती है, उपासकदशांगसृत्रटीका में सम्यगृद्शंन और अणुक्रतों को 
स्वोकार करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन तीन बार सामायिक करने की स्थिति 
को सामायिक प्रतिमा कहा है। इसका समय तोन मास का बताया है।' 
दशशाश्रुतस्कन्ध सें पूर्वोक्त दोनों प्रतिमाओं के साथ-साथ सामायिक एवं 
देशावकाशिक शिक्षान्रत का भी,सम्यक्‌ परिपालन होता है परन्तु अष्टमी, 
चतुदंशी, अमावस्या, पूर्णणासी को परिपूर्ण पौषधोपवास का सम्यक्‌- 
परिपालन नहीं करता, उसे सामायिक प्रतिमाधारी कहा है।* रत्नकर- 
ण्डकश्षावकाचार में चार बार तोन-तोन आवतं गौर चार बार नमस्कार 
करने वाला यथाजातरूप से अवस्थित ऊध्वे कायोत्सर्ग एवं पद्मासन का 
धारक, मन, चचन, काय की शुद्धि से युक्त, तीनों समय सामायिक करने 
वाले को सामायिक प्रतिमाधारी कहा है।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जो बारह 
आवतं-सहित चार प्रणाम और दो नमस्कारों को करता हुआ कायोत्सग 
में अपने कर्मों के विषाक का चिन्तन करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी 
है।* उपासकाध्ययन में नियम से तीनों सन्ध्याओं को विधिपूर्वक सामा- 
यिक करना, सामायिक प्रतिमा साना गया है।" चारित्रसार में रत्तकर- 





१. “वरदंसणवयजुत्तो सामाइयं कुणइ जो उ तिसंझासु 
उककोसेण तिमासं एसा सामाइयप्पडिमा”” 
-उपासकदशांगसूजटीका-अभ्यदेव, पृष्ठ ६५-६६ 
२. "से ण॑ सामाइयं देसावगासियं सम्म॑ अणुपालित्ता भवई। 
से णं चउदिसि-अद्ठ॒मि-उ हिंहु-पुण्णममासिणीसु पडिपुण्णं पोसहोववास नो सम्सं 
अणुपालित्ता भवइ। 


हु ु “-दशाश्रुतस्कन्ध, ६/१९ 
रे, चतुरावत्तत्रितयश्वतु:प्रणाम: स्थितो यथाजात ॥ 


सामांयिको द्विनिषय्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रि सन्ध्यमभिवन्दी”” ॥ 


सिकेय -- रत्नकरण्डश्रावकाचार, ७४ 
४. कातिकेयानुप्रेक्षा, ७००७१ 


५. उपासकाध्ययन, ८२१ 


भ्रावकाचांर् १८१ 


ण्डंकश्नावकाचार की तरह ही प्रतिमा का स्वरूप बताया है |" अमितगति- 
श्रावकाचार में जो आते व रोद्रध्यान से रहित है, समस्त कषायदोषों से 
मुक्त है तथा जो त्रिकाल सामायिक करता है, सामायिक में स्थित कहा 
गया है। वसुनन्दिध्रावकाचार में स्नानादि से शुद्ध होकर चेत्यालय या 
प्रतिमा सनन्‍्मुख या पवित्र स्थान में पूे या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, 
जिनविम्ब, जिन धर्म व पंच-परमेष्ठीकी जो त्रिकाल वन्दना करता है, सामा- 
यिक प्रतिभाधारी कहा है ।'* सागारधर्मामृत में उपासकद्शांगटीका का ही 
अनुसरण किया है |* लाटीसंहिता में पहली तथा दूसरी प्रतिमा के साथ 
सामायिक नामक ब्रत अच्छो तरह पालन करना सामायिक प्रतिमा 
कहा है [* 

इस प्रकार सामायिक्र प्रतिमा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का 
सकारात्मक (विवेयक) छूप है।इसके सतत प्रयास से अभ्यासित होकरव्यक्ति 
आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। इसमें व्यक्ति सम्यक्रत्व तथा ब्र॒तों 
का परिपालन करते हुए अपनी देनिक क्रियाओं में कुछ आध्यात्मिक चिन्तन 
के लिए समय देता है, यह समय ही सामायिक कही जा सकती है । 
४. पोषध प्रतिसा-- 

प्रत्येक माह या पक्ष में गृहस्थ कुछ दिन ऐसे रखता है जिनमें वह 
सांसारिक झंझटों से मुक्त हो, आध्यात्मिकता की ओर हो लगा रहता है| 
उपासकदशांगसूत्रटीका में कहा है कि पूर्वोक्त प्रतिमाओं के साथ जो अष्टमी, 
चतुर्दशी आदि पर्व॑तिथियों पर प्रतिपूर्ण पोषधन्नत की आराधना करता है 
वह पौषधप्रतिमाधारी है, जिसका समय चार मास है ।९ दशाश्रुतस्कन्ध में 
उपरोक्त तीनों प्रतिमाओं के पालन के साथ चतुर्देशो, अष्टमो, पृर्णमासी एवं 


चारित्रसार (क्रावकाचारसंग्रह), पृष्ठ २५५ 
«» अमितगतिश्रावकाचार, ७४६९ 
वसुनन्दिश्रावकाचार, २७४-२७५ 
सागारधर्मामृत, ७/१ $ 
, लाटीसंहिता, ६३ 
“'बुब्बोदियपडिमा जुओ पालइ जो पोसहं तु सम्पुण्णं । 
अठहुर्मि चउ॒इसाइसु चंउरो मासे चउत्थी सा । 
“--उपासकदणांगसूतरटीका-अभयदेव, पृष्ठ ६६ 


बी डी है |ूए [० ७ 
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अमावस्या के दिन परिपूर्ण पौषव न्नत का पालन करता है, किन्तु एक 
रात्रि को उपासकप्रतिमा का पालन नहीं करता है वह पीषध प्रतिमाघारी 
होता है।" रत्नकरण्डकश्रावकाचार, चारित्रसार एवं अमितगतिश्रावका- 
चार में प्रत्येक मास के चारों ही पव॑दिनों में अपनी शक्ति के अनुसार 
पौषध को नियमपर्वक करना पौषव प्रतिमा कहा है ।* कातिकेयानुप्रेक्षा 
और वसुनन्दिश्नावकाचार में बताया गया है कि सप्तमी एवं त्रयोदशी के 
दिन अपराह्तु के समय जिनमंदिर में जाकर चारों आहारों का त्याग कर, 
उपवास करना तथा सर्वंव्यापारों को छोड़कर रात्रि व्यतोत करना सवेरे 
वापस सब क्रियाओं को करके वह दिन शास्त्राभ्यास में व्यतीत करे। 
पुनः धर्मध्यान में रात विताकर उषाकाल में सामायिक-वन्दना आदि करके 
यथावसर तोनों पात्रों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने वाले 
के पौषध प्रतिमा होतो है।'* सागारधर्मामृत में श्रावक को पर्व तीच 
प्रतिमाओं में परिपक्त्रता के साथ जब तक पौषचोपवास ब्नत रहता है तब 
तक साम्यभाव से च्युत नहीं होने का सामायिक प्रतिमाधारी कहा है।* 
लाटोसंहिता में पौषधोपवास का अतिचार रहित पालन पौषध प्रतिमा 
कहा है ।* 

इस प्रकार गृहस्थ अपने को आध्यात्मिक विकास में अग्रसर करने के 
लिए प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, पुणंमासी व अमावस्या के दिन उपवास 
करता है एवं सन्ध्या को पौषय ग्रहण करता है। उस दिन वह ॒ सांसारिक 





१. “'सेणं चउद्टसट्टमुद्दिद्ठ पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म॑ अगुपालित्ता 
भवइ से ण॑ एगराइयं उवासग पडिमं नो सर्म्म अणुपालिता भवई” 
दशाश्रुतस्कन्ध, ६२० 
२. क, पर्वदिनेषु चतुण्वपि मासे-मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषष नियमविधायी प्रणघधिपरः प्रोपघानशनः ॥ 
“-रत्नकरण्डकश्नावकाचार, १४० 
ख. चारित्रसार (श्ावकाचारसंग्रह), पृष्ठ २५५ 
ग. अमितगतिश्षावकाचार, ७/७० 


३, क. कातिकेयानुप्रेक्षा, ७२-७५ ख. वसुनन्दिश्रावकाचार, २८१-२८९ 
४. सागारवर्मामृत, ७/४ 


दर 


श्रांवकाचार १८६ 


कार्यो से मुक्त होकर शास्त्र-वाचन, पठन तथा मनन का ही कार्य॑ करता 
है। यह कार्य एकान्त स्थान, स्थानक, चैत्यालय था जिनमंदिर में किया 
जाता है । 

५. कायोत्समंप्रतिमा-- 


कायोत्सग का अथे शरीर का उत्सये करने से है, अर्थात्‌ अल्पकाल के 
लिए काय का मोह छोड़कर धर्म ध्यान में अपनेआप को गाना कायो- 
त्सर्ग है। उपासकदर्शांगसूत्रटीका में सम्यकत्व, अणुत्रतों और गुणन्नतों का 
धारक भ्रष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन रातभर कायोत्सगगं करता है, रात्रि- 
भोजन का त्याग करता है, दिन में ब्नह्मचर्य का पालन करता है, सांसा- 
रिक प्रवृत्तियों का त्याग करता है, इसी को कायोत्सगं प्रतिमा कहा है।'* 
दशाश्रुतस्कन्ध में उपर्युक्त चारों प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा में प्रतिमा- 
धारी स्तान नहीं करता, रात्रिभोजन नहीं करता, धोती के लांग नहीं 
लगाता, दिल में ब्रह्मचर्य और रात्रि में मेथुन-सेवन्न का परिमाण करता 
है, एवं इसे एक दिन से पाँच मास तक पालन करता है, उसे कायोत्सगं 
प्रतिमाधारी कहा है ।* 

दिगम्बर परम्परा में रात्रिभुक्तित्याग या दिवामेथुनत्याग को स्वृतस्त्र 
प्रतिमा गिना है, परन्तु श्वेताम्बर साहित्य में इसे कायोत्सगं या नियम 
प्रतिमा में समाविष्ट कर लिया है। रत्नकरण्डकश्रावकाचार एवं कार्तिकेया- 
तुप्रेक्षा में अन्न, पान, खाद्य, लेह्य इन चारों हो प्रकार के भाहार को 
नहीं खाता है, वह राधिभोजनत्याग भ्रतिमाधारों होता है, इस प्रकार 
कहा है।' उपासकाध्ययन और चारित्रसार में दिन में ब्रह्मचर्य का पालन 





१. “असिण वियडभोईं मंउलिकडो दिवस बंभयारी य । 
राइं परिमाणकडों पडिमा वज्जेसु दियहेसु ॥ 

--उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ५५ 
२. से णं असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, दिया वंभयारी, रति परिमाण कडे। 
से ण॑ एयारवेण विहारेण विहरमाणे जहण्णेणं एगाहूं वा दुयाहं व तियाहँ 
व जाव उवकोसणं पंच मास विहरइ” --दरशाश्रुतस्कन्ध, ६/२१ 

३. क, "अन्न, पान, खाद्य, लेह्मं नाइ्नाति यो विभावर्यामर्‌ । 

स॒च॒ रात्रिभुक्तिविरतः सत्वेष्वनुकम्पमानमना:” ॥ 
--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १४२ 
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करने को रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा कहा है। वसुनन्दिश्रावकाचार 
एवं सागारधर्मामृत के अनुसार मन, वचन, काय से कृत, कारित 
एवं अनुमोदित भादि नौ प्रकार से दिन में मैथुन का त्याग करता 
है, उसके दिव्रामेथुनत्याग प्रतिमा होती है।* धर्मसंग्रहश्नावकाचार में कहा 
है कि दिन में ब्रह्मचर्य और रात्रि में भोजन के त्याग वाला रातिभक्ततव्नरती 
है।* लाटीसंहिता में बताया है कि रात्रिभक्तत्याग प्रतिमाधारी व्यक्ति 
रात्रि में पानी पीने का भी त्याग कर देता है एवं दिन में स्त्री-सेवन का 
भो परित्याग कर देता है ।* 

इस प्रकार कायोत्सगं प्रतिमा को नियम, रात्रिभुक्तित्याग या दिवा- 
मेथुनत्याग प्रतिमा भी कहते हैं। इसमें श्रावक दिन में पूर्णतया ब्रह्मचर्य 
का पालन करता है तथा रात्रि में स्त्री-सेवन की मर्यादा निश्चित कर लेता 
है। रात्रि में खाने-पीने पर पुर्णरूप से नियन्त्र० रखता है, स्तान नहीं 
करता है एवं धोती के लांग भी नहीं लगाता है। जीवन को उत्क्ृष्टता की 
ओर अग्रसर होने का यह पांच मास का पांचवां चरण है । 
६. ब्बह्मचयं प्रतिसा-- 

इसमें ब्रती रात्रि में भी मेथुन सेवन का परित्याग एवं सभी प्रकार की 
स्त्रियों से परिचय, वार्तालाप आदि का त्याग कर देता है। उपासकदरशांग- 
टीका के अनुसार पूर्वोक्त प्रतिमाओं से युक्त मोह को जोत कर रात्रि एवं 
दिन में पूर्ण ब्रहचय का पालन, स्त्रियों से संछापादि नहीं कर, शएद्भारयुक्त 
वस्त्र भी धारण नहीं करता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता 
है । इसका समय कम से कम एक-दो दिन व उत्कृष्ट छः मास है ।* दशा- 


ख. का्तिकेयानुप्रेक्षा, ८१ 
१. क. उपासकाध्ययन, ८९१ ख, चारित्रसार (श्रावकाचारसंग्रह), पृष्ठ २५५ 
२. क. वसुनन्दि-श्रावकाचार, २९६ ख. सागारधर्मामृत, ७/१२ 
रे. धर्मसंग्रहभ्नावकाचार, ५/२२ 
४. लाटीसंहिता, ६/१९-२०-२१ 
५, “पुन्बोदिय गुणजुत्तोविसेसओ विजिय मोहणिज्जो य । 
बज्जइ अवंभमेगंतओो य राइं पि थिर चित्तों॥ 
सिद्धार कहा विरओ, इत्यीए सम॑ रहम्मि नो ठाइ । 
चयइ च अइप्यसक्ुं तहा विभूससं च उककोस”? ॥ 
“उपासकदशांगसूत्र॒टीका, अभयदेव, पृष्ठ ३६-६७ 


भावकाचार १८५ 


श्रृंतस्कन्ध में कहा है कि दिन एवं रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचये का पालन करता 
है, परन्तु सचित्तु का परित्यागी नहीं होता । यह कम से कम एक-दो दिन 
और उत्कृष्ट क्ँच मास तक पालन योग्य नियम है ।* दिगम्बर परम्परा में 
ब्रह्मचय॑ प्रतिमा को सातवीं प्रतिमा माना है। इसके स्वरूप को बताते हुए 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार में मल का बीज, मल का आधार, मल को बहाने 
वाला, दुर्गन्‍्ध से युक्त तथा वीभत्स भाकार वाले स्त्री के अंगों को देखकर 
स्‍त्री सेवन के सबंधा त्याग को ब्रह्मचय प्रतिमा कहा है।" कार्तिकेयातुग्रेक्षा 
में मन, वचन, काय से सभी प्रकार की स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करना, 
ब्रह्मचयं प्रतिमा माता है।' चारित्रसार में चामुण्डाचार्य ने रत्वकरण्डक- 
श्रावक्राचार का ही अनुसरण किया है।* उपासकाध्ययन, वसुनन्दिश्चावका- 
चार, सागारधर्मामृत और छाटीसंहिता में मत, वचन, काय द्वारा कृत, 
कारित और अनुमोदन से स्त्री-सेवन के त्याग को ब्रह्मचयं प्रतिमा कहा 
है ।* अमितगतिश्रावकाचार में बताया गया है कि विषयसेवन से विरक्त- 
चित्त पुरुष, स्त्री की गुणरूपो रत्नों को चुराने वाला मानकर मन, वचन 
व काय से उसका सेवन नहीं करता है वह ब्रह्मचय प्रतिमाधारीक्षावक 
होता है ।* इस प्रकार स्त्री-सेवन का पूर्णरूप से त्यागी ही ब्रह्मचर्य प्रतिमा- 
धारी श्रावक होता है । 


१. 'सेणं असिणाणएं, वियडभोई मउलिकडे दियावा राओवा बंभयारी 
सचित्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ | सेगं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणे- 
जहण्णेणं एगाहं वा दुआहं वा तिआहं वा जाव उवकोसेणं छम्मास विहरेज्जा”! 

--दशाश्रुतस्कन्ध, ९२२ 

२. “'मलबीज॑ मलयोनिं गरूच्मल पूतिगन्धि वीभत्सम्‌ । 


पद्यक्नज़जंमनज्भाहिरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ 
--रत्नकरण्डकश्रावकाचार, १४९ 


न्प्ण 


« कात्तिकेयानुप्रेक्षा, ८रे 
४. चारित्रसार (आवकाचारसंग्रह), पृष्ठ २५६ 
५, क, उपासकाध्ययत, ८२३ 
ख. वसुनन्दिभावकाचार, २९७ 
ग. सागारघर्मामृत, ७१६ 
घ. लाठीसंहिता, ६/२५ 
६. - अमितगतिश्नावकाचार, ७३ 
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अतः इसमें पूर्णझूप से स्त्री-सेवन का परित्याग करना होता है, साथ 
ही कामोत्तेजना पेदा करने वाले श्यूद्भारिक वेश-भूषा, स्त्री के अंगोपांगों को 
निहारना आदि भी त्याज्य माने हैं। वेसे दिगम्बर साहित्य में इस प्रतिमा 
का क्रम सातवाँ है परन्तु हमारा आधार उपासकदशांगसूत्र है, इस कारण 
ब्रह्मचय॑ प्रतिमा के स्वरूप का प्रतिपादन उसी के आधार पर किया 
गया है। 


७. सचित्त-आहारवर्जंन प्रतिमा-- 

इसमें गृहस्थ सब प्रकार के बीजयुक्त और सचित्त-आहार का त्याग कर 
देता है, किन्तु इसमें गृहस्थ के कार्यों को करता हुआ आरम्भ का त्याग 
नहीं कर पाता है। उपासकदशांगसूत्रटीका में कहा गया है कि पृर्वोक्त सभी 
प्रतिमाओं का परिपालन करता हुआ समस्त सचित्त-भाहार का त्याग कर 
देता है वह सचित्ताहार प्रतिमाधारो है। इसका समय उत्कृष्ट सात मास का 
है।* दरशाश्रुतस्कन्ध में दिन-रात ब्ह्मचयं के पालन के साथ वह पृणंखूप 
से सचित्तमाहार का परित्याग करता है, वह गृह-आरंभ का अपरित्यागी 
सचित्त-आहार प्रतिमाधारी है।* इसमें गृहस्थ उस श्रतिमा को एक, दो 
दिन तथा उत्कृष्ट सात मास तक पालन करता है। दिगम्बर परम्परा में 
इसको पाँचवें क्रम पर रखा है, परन्‍्तु जहाँ स्वरूप के विभिन्न पहलुओं को 
दृष्टितत करना हो तो उसका विवेचन यहाँ करना अधिक उचित है, 
दिगम्बर परम्परा में इसको सचित्तविरत नाम दिया गया है। रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार, का्तिकेयानुप्रेक्षा, चारित्रसार, वसुनन्दिश्चावकाचार और 
गुणभूषणश्नावकाचार में कच्चे मूल, फल, शाक, शाखा, कैर, फूल और 
बोजों को जो नहीं खाता है वह सचित्तविरतप्रतिमा का धारी बताया गया 





१, “सच्चित्तं आहारं वज्जइ असणाइयं निरवसेसं। 
सेसवय समाउत्तो जा मासा सत्त विहिपुव्वं ॥”? 
“उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ६७ 


२. “'राओवरायं वा वंभयारी सचित्ताहारे से परिण्णाय भ्वति। आरस्मेसे 
अपरिण्णाए भवति । से ण॑ एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणेजहण्णेणं एगाहूं 
वा दुआहं वा तिआहं वा जाव उक्कोसेणं सत्तमासे विहरेज्जा” 

“-दशाश्ुतस्कन्घ, ६/र३ - 


श्रांवकाचारं १८७ 


है ।* वसुनन्दिश्नावकाचार और गुणभूषणश्रावकाचार में अप्रासुक जल का 
त्याग भी सम्मिलित है। उपासकाध्ययन में आठवीं प्रतिमा का नाम सचित्त- 
त्याग किया है। यहाँ सचित्त वस्तु के खाने के त्याग को सचित्त त्याग 
प्रतिमा माना है।* अमितग्रतिश्रावकराचार में जिनवंचनों का वेत्ता दयालु- 
चित्त पुरुष किसी सचित्त वस्तु को नहीं खाता है वह साधारण धर्म का 
पोषक एवं कषायों का विमोचक सचित्तत्याग्प्रतिमाधारी कहा गया है ।* 
सागारधर्मामृत में चार प्रतिमाओं का निर्दोष पालक, हरे अंकुर, हरे बोज, 
सचित्त जल और नमक नहीं खाने वाला सचित्त त्यागी श्रावक माना गया 
है ।* लाटोसंहिता में कहा है कि कभी भी सचित्त वस्तु को नहीं खाता 
चाहिए। यहाँ बताया है कि यह त्याग खाने का है, स्पशं करने का त्याग 
नहीं होता, जिससे वह अप्रासुक को प्रासुक करके खा सकता है ।* 


इस प्रकार सचित्तत्याग प्रतिमा में व्यक्ति हरे कन्‍्द, मूल, फलादि का 
स्वंथा त्याग कर देता है। यह त्याग जीवनभर के लिए हो सकता है। 
इसमें व्यक्ति को नमक भौर जल तक का भी त्यागी होना आवश्यक है | 
हाँ ! छूट के रूप में यह है कि वह सचित्त चीजों को विभिन्न संयोगों से 
अचित्त बनाकर खा सकता है । 


८, स्वयंभारम्भवर्जनप्रतिसा--- 
इस प्रतिमा में गृहस्थ द्वारा समस्त हिसात्मक क्रियाओं का तथा मान- 





१. क. “मुछफलशाकशाखाकरी रकन्दप्रसूनवीजानि । 
नामानियो७त्ति सोड्यं सचित्तविरतो दयामृतिः ॥” 
“-रत्वकरण्डकश्रावकाचार, १४१ 
ख. कारतिकेयानुप्र क्षा, ७८-७९ 
ग. चारित्रसार, (श्रावकाचार संग्रह), पृष्ठ २५५ 
च. वसुनन्दि-श्ावकाचार, २९५ 
हु. गुणभूषणश्रावकाचार, ३/७० 
२. उपासकाष्ययन, ८२२ 
३. अमितगतिश्नावकाचार, ७७१ 
४. सागारधर्मामृत, ७८ 
५, छाटीसंहिता, ६१६९-१७ 
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सिक, वाचिक एवं कायिक तीनों ही आरम्भ का स्वयं त्याग करता 
है, उपासकदशांगसूत्रटीका में कहा है कि जो सचित्त आहार का त्याग 
करता है, स्वयं भारम्भ व हिसा नहीं करता है किन्तु आजीविका के लिए 
दूसरों से कराने का त्याग नहों करता है वहाँ स्वयंआरम्भवजेनप्रतिमा कह- 
लाती है । इसकी काल मर्यादा एक-दो या तीन दिव और उत्कृष्ट आठ मास 
है।' दशाश्रुतस्कन्ध में भी यहो स्वरूप प्रतिपादित किया है।* रत्नकरण्डक- 
श्रावकाचार में हिसा के कारणभूत सेवा, कृपि तथा वाणिज्य आदि आरंभ 
से निवृत्त होने को आरंभत्यागप्रतिमा कहा है ।* कार्तिकेयानुप्रेक्षा, चारित्र- 
सार, अमितगतिश्रावकाचार, साग्रारधर्मामृत, प्रश्नोत्तरश्रावकाचार में 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार का ही अनुसरण किया है, साथ ही इनके त्याग 
को मन, वचन, काय से नहीं करना भी जोड़ दिया है ।* उपासकाध्ययन 
में खेती आदि नहीं करना आरंभत्याग बताया है ।* वसुनन्दिश्रावकाचार 
में कहा है कि पूर्व में जो थोड़ा बहुत गृह संबंधी आरंभ होता है, उसे सदा 
के लिए त्याग करता है, वहो आठ्याँ श्रावक है ।* लाटीसंहिता में जो जलू 
आदि सचित्त द्रव्यों को अपने हाथ से स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे श्रावक 
को आरंभत्यागो कहा है ।* 
१. 'विज्जद सयमारम्भ सावज्जं कारवेइ पेसेहि | 

वित्तिनिमित्तं पुन्चय गुणजुत्तो अद्दु जा मासा ॥ 

- उपासकदशांगसूत्रटीका--अभयदेव, पृष्ठ ६७ 

२. “आरंभे से परिण्णाएं भवई । पेसारम्भे अपरिण्गाए भवइ | 

से णं एयारवेणं विहारेणं विहरमाणे । जाव जहपण्णेणं एगाहं वा दुआाहं वा 

तिआहं वा जाव उवकोस्ेणं अट्ठमासे चिहरेज्जा”” 


दशाश्रुतस्कन्ध, ६/२४ 
३. "'सेवाकृपिवाणिज्यप्रमुखादारम्भदो व्युपारसति । 


प्राणातिपातहेतोर्यो3त्तावारम्भनिवृत्त: ॥”--रत्नकरण्डकृश्रावकाचार, १४४ 
४. क. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ८५. ख. चारित्रसार (आ्रावकाचार संग्रह) पृष्ठ २५६ 
ग अमितगतिश्रावकाचार, ६/७४ घ. सागारघर्मामृत, ७२१ 
ड. प्रइनोत्तरश्रावकाचार, २३/९९ 
« उपासकाधष्ययन, ८२१ 
« वसुनन्दिश्रावकाचार, २९८ 
» लादीसंहिता, ६/३२-३ ३ 


६एढछ .# ,० 
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इस प्रकार आरम्भ-त्याग के इस नियम में व्यक्ति सभी प्रकार से 
सांसारिक भारम्मों का त्याग करता है, समत्त पारिवारिक उत्तरदायित्व 
से मुक्त हो जाता है । वह पुत्रादि को परामर्श हेतु आगार रखता है एवं 
स्वामित्व का व्यावहारिक तौर पर निर्वाह करता है। यह त्याग गृहस्थ द्वारा 
एक करण तीन योग से किया जाता है । किसी प्राणी की हिंसा का विचार 
मानसिक आरम्भ है। हिंसा के लिए प्राणी को रूक्षता से कहना वाचिक 
आरम्भ है। श्त्रादि से शारीरिक क्रियाओं हारा हनन करना कायिक 
आरम्भ है।" 


९, भृतकप्रेष्पा रम्भवजंन प्रतिमा-- 


इसमें व्यक्ति भुतक यानी नौकरों से भी आरम्भ नहीं करवाता है, 
स्वयं तो वैसे भी नहीं करता है, परन्तु इसमें अनुमति देने का त्याग नहीं 
होता | उपासकदशांगसूत्रटीका में कहा है कि धारक पूर्वोक्त जाठों प्रति- 
माओं का पालन करता है। आरम्भ का भी परित्याग करता है; किन्तु 
अपने निमित्त बनाये भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसका काल जधन्य 
एक, दो, तीन दिन और उत्कृष्ट नौ मास है ।* दक्शाश्रुतस्कन्ध में कहा है 
कि इसमें गृहस्थ दूसरों से भी आरम्भ नहीं करवाता परन्तु स्वनिमित 
आहार को ग्रहण करता है। यह प्रतिमा कम से कम एक, दो, तीन 
दिन और, उत्कृष्ट नौ मास की होती है।* रत्नकरण्डकश्नावकाचार में धन- 
धान्‍्यादि दसों प्रकार के परिभ्रह को छोड़कर एवं मायाचार को भी छोड़- 
कर जो परम सनन्‍्तोष धारण करता है, वह परिग्रहविरत श्रावक कहलाता 





१. शास्त्री, देवेन्द्रमुनि--जैन आचार-सिद्धान्त और स्वरूप, पृष्ठ रे परे 


२. “पेसेहि आरम्भं सावज्जं कारवेइ नो गुरुयं । 
पुन्बोइयगुणजुत्तो नच मासा जाव विहियाउ ॥” 
--- उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ६७ 


३. “पेसारंने से परिण्णाए भवइ । उहिद्ठ भत्ते से अपरिण्णाएं भवई | सेणं एया- 
रुवेणं विहारेणं विहरमाणे ! जह॒ण्णेणं एगाहे वा दुआहं वा तिआह वा 


जाव-उक्कोसेणं नव मासे विहरेज्जा 
--दशाश्रुतस्कन्‍्ध, ६/२५ 
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है।* कारतिकेयानुप्रेक्षा में बाहरी भौर भीतरी परिग्रह को पाप मानकर 
छोड़ देने को परिग्रहविरत कहा है।'* उपासकाध्ययन में समस्त परियग्रह 
के त्याग को परिग्रहुविरत प्रतिमा बताया है।* चारित्रसार में क्रोधादि 
कषायों को उत्पन्न करने वाला हिसादि पंचपापों की जन्मभूमि परिग्रह को 
धर्म-शुक्लध्यान से दूर करने वाला मानकर दसों परिग्रह से विरत होने को 
परिग्रह त्यागी श्रावक परिभाषित किया गया है ।* ममितगतिश्रावक्राचार 
में कहा है कि ये परिग्रह रक्षण, उपार्जत, विनाश बादि के द्वारा जीवों 
को अतिभयंकर दुःख देता है, ऐसा समझ कर परियग्रह के त्यागी को अपरि- 
ग्रहो कहा जाता है ।* वसुनन्दिश्रावकाचार में कहा है कि जो वस्त्र मात्र 
परिग्रह को रखकर शेष परिग्रह की छोड़ देता है और उस वस्त्र में भी मम- 
त्व नहीं रखता है, वह परिग्रही विरत श्रावक है ।* प्रश्नोत्तरश्रावकाचार 
में क्षेत्र, वास्तु, धन्‍्य-धान्य, दास, पशु, आसन, शयन, कुप्य, भांड इन दस 
परिग्रहों में केवल त्यागी अपरिग्रहो श्रावक माता है ।* छाटीसंहिता में 
सोना-चाँदी भादि सभी को छोड़कर अपने शरीर के लिए वस्त्र एवं अन्य 
आवश्यक सामान के अतिरिक्त सभी का त्याय करने वाला परिग्रहविरता 
श्रावक कहा है ।* 

इस तरह प्रेष्य त्याग या परियग्रह त्याग में व्यक्ति दो करण तोन 
योगों से समस्त सांसारिक आरम्भ-परिग्रहों का त्याग कर देता है। 
वस्त्र केवल शरीर आच्छादन के लिए या लज्जा निवारण के लिये है, की 


१. “वाह्मेपु दशसु वस्तुपु ममत्वमुत्सुज्य निर्ममत्वरतः । 
स्वस्थः सन्तोषपरः परिचितपरियग्रहाहिरत:  ॥॥ 
रत्वकरण्डकश्नावकाचार, १४५ 
« कातिकैयानुप्रेक्षा, ८६ 
उपासकाच्ययन, ८२२ 
चारित्रसार, (श्रावकाचारसंग्रह) पृष्ठ २५६ 
« अमितगतिश्रावकाचार, ७/७५ 
« क- वसुनन्दिब्रावकाचार, २९९ 
ख- सागारघर्मामृत, ४२३ 
- प्रइनोत्तरश्रावकाचार, २३/१२२-१२३ 
<. छाटोसंहिता ६(३९-४१ 


दुत टू ह॥6€ (० ०० 
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मर्यादा रखता है, एवं खाने के बतंन मात्र, जो भी लकड़ी या मिद्दी के हैं, 
उन्हें रखता है । इनके अतिरिक्त समस्त आरम्भों से त्यागी गृहस्थ परिग्रह 
विरत उच्चरित होता है। 


१०. उद्वष्टभत्तव्जंन प्रतिसा-- 


दिगम्बर परम्परा में इसे अनुमतित्याग नाम दिया है, जिसका 
समावेश श्वेताम्बर में उद्दिष्टि भत्तवजन में कर लिया है। इस प्रतिमा में 
गृहस्थ अपने निमित्त बने भोजन का भी त्याग कर देता है। सांसारिक 
बातचीत का हाँ या नहीं में उत्तर देता है। सिर उस्तरे से मुड़ाता है, 
केवल शिखा मात्र रखता है। इसकी काल मर्यादा कम से कम एक, दो 
व तोन दिन और उत्कृष्ट दस मास की होती है, ऐसा उपासकदशांग- 
सश्रदीका में कहा है |" दशाश्रुतस्कन्ध में कहा गया है कि जो निरन्तर 
ध्यान और स्वाध्याय में तल्‍लीन रहता है, सिर के बालों का शस्त्र से 
मुण्डन कराता है, चोटी, जो गृहस्थाश्रम का चिह्न है, रखता है वह 
उहिष्टरभत्तत्याग प्रतिमाधारी कहा जाता है।* रत्नकरण्डकश्रावकाचार 
ओर सागारधर्मामृत में बताया गया है कि जो आरम्भ, कृषि तथा लौकिक 
कार्यों में दंचि नहीं रखता है, उनका अनुमोदन भी नहीं करता है, वह 
अनमतित्यागी श्रावक है ।* कातिकेयानुप्रेक्षा में जो पापमुलक गृहस्थ के 
कार्यों की अनुमोदना नहीं करता है और गृहकार्यों में उदासीन रहता है, उसे 





१. “उहिटदुकडं भत्तपि वज्जए किमुय सेसमारंभ । 
सो होई उ खुरमुण्डो, सिहलि वा धारएु कोइ ॥। 
दबव्वं पुद्दो जाणं जाणे इद् वयद्द नो य नो वेत्ति 
पुष्वोदिय गुणजुत्तो दस मासा कालमाणेणं ॥” 
“-उपासकदशांगसूत्रठीका-अभयदेव, पृष्ठ ६७ 
२. «-सैर्ण खुरमुंडए वा सिहा घारए वा तस्स ण॑ आभटवस्सं सभायट्ठ स्‍स वा 
कप्प॑ति दुवे भासाओ भासित्तए 
“-दशाभश्षुतस्कत्ध, ६/२६/१० 
रे. के. “अनुमतिरारस्मे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥ 
रलकरण्डकश्रावकाचार, १४६ 
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अनुमति विरत प्रतिमाका धारी श्रावक् कहा है।' चारित्रसार और छाटीसं- 
हिता में कहा है कि जो आहारादि के लिए भी अपनी अनुमति नहीं देता है, 
जैसा भाहार मिल जाता है, प्रहण कर लेता है, वह अनुमति त्यागप्रतिमा- 
धारी श्रावक है।* अमितगतिश्रावकाचार में धर्म में आसक्त, सर्वपरिग्रह 
से रहित पापकार्यों में अनुमति नहीं देने वाले को अनुमतित्यागी कहा गया 
है।* वसुनन्दिश्नावकाचार में कहा है कि स्वजनों एवं परजनों द्वारा पूछे 
गये गृहसम्बन्धी कार्य में भी अनुमोदना नहीं करता है, उसके अनुमति- 
विरतप्रतिमा होती है ।* 


इस प्रकार उदिष्टभत्त या अनुमतित्याग प्रतिमा में गृहस्थ सर्वप्रकार 
के आरम्भों का कृत, कारित तथा अनुमोदन का भी त्याग कर देता है, 
भोजन भी, अपने निमित्त से बताया गया ग्रहण नहीं करता है, किसी भी 
प्रकार के प्रइनों का हां! या 'ना' में उत्तर देता है। भोजन भी अपने पुत्र 
या अन्य स्वधर्मी के घर पर कर लेता है। यृहस्थी में रहते हुए भो वह 
गृहस्थधर्म से एक प्रकार से अलग हो जाता हैं । 


११. श्रमणभूतप्रतिमा -- 


इसमें गृहस्थ श्रमण के सदृश बन जाता है, वह श्रमण की तरह 
ही भिक्षा-चर्या आदि का परिपालन करता है) दिगम्बर परम्परा में 
उहिष्ट त्याग को ग्यारहवीं' प्रतिमा माना है। उपासकद्शांगसूत्रटीका में 
कहा है कि श्रमणभूतप्रतिमा में सिर के बालों का यथाशक्ति लुश्बचन किया 
जाता है। साधु जेसा वेश धारण करता है, भंडोपकरण भी साधु जेसे 
ही रखता है और किचित्‌ राग होने से गोचरी (आहार) अपने ही घरों से 
लेता है। समय (सीमा) जघन्य एक दो या तीन दिन और उत्कृष्ट ग्यारह 





ख. सागारधर्मामृत, ७३० 
१. कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ८८ 
२. क. चारित्रसार (शआावकाचार संग्रह), पृष्ठ २५६ 
ख. लाटीसंहिता, ६(४४/४५ । 
३. अमितगतिश्रावकाचार, ७)७६ 
४. वसुनन्दिश्नावकाचार, ३०० 
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मास है।" दशाश्रतस्कन्ध में कहा है कि श्रमणभूत श्रावक उस्तरे से सिर 
का मुंडन कराता है। साधु का आचार और भण्डीपकरण धारण कर 
अनगार धर्म का काय से स्पर्श करता हुआ विचरता है। श्रसजीवों की 
रक्षा के लिए पेरों को संकुचित कर लेता है। केवल मात्र जातिवर्ग से 
मोह नहीं छूटने के कारण भिक्षावृत्ति उन्हीं के घर जाकर करता है।* 
दिगम्बर परम्परा में इसको उत्कृष्ट-श्लावक या उद्दिदठ त्याग कहा है। 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार में कहा है कि जो वन में जाकर मुनिरूप में रहकर 
भिक्षाग्रहण करता है, एक वस्त्रखण्ड को धारण करता है, वह उत्कृष्टभावक 
कहलाता है ।* कातिकेयानुप्रेक्षा और अमितगतिश्रावकाचार में कहा है कि 
जो गृह छोड़कर नवकोटि से विशुद्ध आहार करता है वह उहिष्टत्यागी श्रावक 
है ।” उपासकाध्ययन में बताया है कि जो अपने भोजन के लिए किसी 
प्रकार की अनुमति नहीं देता है वह उद्दिष्टत्याग प्रतिमाधारी है।* बसुन- 
न्दिश्नावकाचार, सागारधर्मामृत, छाटीसंहिता आदि ने इस प्रतिमा के दो 
भेद किए हैं--एक क्षुल्लक और दूसरा ऐलक | 


१. “खुरमुण्डों लोएण व रयहरणं ओर्गहं च घेत्तृ्ण । 
समणव्भुओ विहरइ धम्म॑ काएण फासेन्तो ॥ 
एवं उक्कोसेणं एककारसमास जाव विहरेइ । 
एक्काहाइपरेणं एवं साब्वत्थ पाएण॑ ॥।” 
--उपासकदशांगसूत्रटीका-अभयदेव, पृष्ठ ९७०६८ 
२. "से णं खुरमुंडए वा लुंचसिरए वा गहियायार-भंडग-नेवत्थे । 
जारिसे समणाणं निग्गंथाणं धम्में पण्णत्ते । 
केवल से नायए पेज्जवंधणे भवोच्छिश्ने भवई ॥! 
--दक्षाश्रुतस्कन्ध, ६९/२७/१९१६ 
३. “गृहतों मुनिवनमित्वा गुरुपकण्ठे व्रतानि परियृह्य । 
भैक्षादानस्तपस्यचुक्ृष्टश्चेलखण्डघर:”?--- रत्नकरण्डकश्रावकाचा र, १४७ 
४. क, का्तिकेयानुप्रेक्षा, ९० 
ख. अमितगतिश्रावकाचार, ७|७७ 
५. उपासकाध्ययन, ८२२ 
६, क. वसुनन्दिश्चावकाचार, २०१ 
ख, सागारघर्मामृत, (३७-३८ 
ग, लाटीसंहिता, ५६/६३ 
रे 
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क्षुल्लक दो वस्त्र धारण करता है। केश लुडन्चन या मुण्डन भी यथा- 
शक्ति करा सकता है। भिक्षा विभिन्न घरों से मांगकर करता है। 


.. ऐलक कमण्डल और मोरपिच्छि रखता है। एकमात्र लंगोटी धारण 
करता है वाकी सभी आचरण दिगम्बर मुनि के सदृश ही होता है| 


इस प्रकार इन प्रतिमाओं को, जो कि मनुष्य के आध्यात्मिक एवं 
नैतिक विकास को सीढ़ियाँ भी हैं, जिन्हें व्यक्ति क्रशः शक्ति के अनुसार 
ग्रहण करता चला जाता है और वह साधु जीवन के नजदीक पहुँच जाता 
है क्योंकि विचारों की शुद्धता एवं आचरण की निष्ठा ही व्यक्ति की 
उन्नति के मार्ग में सहायक होती हैं। 


उपरोक्त ग्यारह प्रतिमाओं के अतिरिक्त भी कुछ नियम ऐसे हैं जो श्राव- 
काचार में परवर्ती काल-प्रभाव से जुड़ते गये। उपासकदशांगसृत्र में उनका 
उल्लेख नहीं पाया जाता है चूँकि हम श्रावकाचार का वर्णन कर रहे 
हैं अतः संकेतात्मक रूप से उनका नामोल्लेख करना आवश्यक है। 


इन नियमों में मार्गानुसारी के पेंतीस गुण, षबडावश्यक, षद्‌ कर्म, चार 
विश्राम, बारह भावनाएं एवं दस धर्म मुख्य हैं । 


इस तरह ग्यारह प्रतिमाएँ व्यक्ति-जीवन के चारिन्रिक विकास में 
सहयोगी हैं | क्रम से एक के बाद एक प्रतिमा ग्रहण करते रहने से व्यक्ति का 
आचार उन्नत एवं विकासशील बनता चला जाता है और ग्यारहवीं प्रतिमा 
तक पहुँचते-पहुँचते श्रावक के आचरण में इतनी पवित्रता आ जाती है कि 
वह श्रमणतुल्य हो जाता है । 


जैन आचार के सामान्य नियमों के परिपालन से जीवन में अनेक 
सद॒गुणों का समावेश होता चला जाता है। षडावश्यकों के नियमित 
क्रियान्विति होने से देनिक जीवन धर्म से अनुप्राणित होता है। दिन भर 
में किये गये पापों की आलोचना करने का अवसर मिलता है और कर्मों की 
निजंरा होने से श्रेष्ठ आचार का पालक बनता है। दसधर्मों एवं बारह भाव- 
नाओं से मानवीय मूल्यों की जीवन में वृद्धि होती है। जैन धर्म भावना- 
प्रधान धर्म होने से एवं उत्तम चिन्तन-मनन से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था 
की संप्राप्ति होती है । 


पष्ठ अध्याय 
उपासकदशांग में वणित समाज एवं संस्कृति 


सामाजिक जीवन 


उपासकदशांगसूत्र में तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के 
सन्दर्भ में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। यद्यपि यह सामग्री परिमाण की 
दृष्टि से मात्र उपासकदशांगसूत्र तक ही सीमित है, किन्‍्तुं मूलतः यह ' 
श्रावक समुदाय से सम्बन्धित होने के कारण इसमें श्रावकों की सामाजिक - 
और सांस्कृतिक स्थिति का एक स्पष्ट चित्र उभर कर आता है जो सम्पूर्ण 
आगम वाडःमय के अध्ययन के क्रम में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान है | 
उपासकद्शांगसूत्र में सामाजिक जीवन का स्वरूप वर्ण, जाति, कुटुम्ब 
परिवार, स्वजन, मित्र, पति-पत्नी भौर तत्सम्बन्धी रिश्तों की स्थिति के 
सन्दर्भ में उपलब्ध होता है। ये वस्तुतः सामाजिक जीवन की आधारभूत 
संस्थाएँ हैं जिनका सामूहिक स्वरूप 'समाज” या 'सामाजिक संगठन! है | 


(क) वर्ण एवं जाति-- 


उपासकदषांगसूत्र में वर्ग व जाति का उल्लेख निम्न प्रसंगों में दृष्टि- 
गोचर होता है। सुधर्मा स्वामी महावीर द्वारा प्रतिपादित उपदेश को 
जम्बूस्वामी को बताते हुए कहते हैं कि भगवान्‌ द्वारा भाषित अधेमागघी 
भाषा सभी आर्यों और अनायों की भाषा में परिणत हो गयी |" जातियों 
के सन्दर्भ में उपासकदशांगसूत्र में" आर्य-अनाय के रूप का यह एक मोटा 
भैद प्राप्त होता है | इसके प्रभेदों का भी उल्लेख हुआ है । ४ 

सकडालपुत्र की पत्नी अग्निमित्रा भगवान से कहती है कि हे देवानुप्निय ! 
आपके पास बहुत से भारक्षक, राज्यमन्त्रिमण्डल के सदस्य, राजन्य, क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, सुभट, योद्धा, सैनिक, प्रशासन अधिकारी, मल्‍्ल, लिच्छिवि आदि 
आकर प्रवजित हुए ।* इस कथन से क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति को 


१. उवासग्रदसाओ--मुनि मधुकर, १/११ 
२५ वही, ७२१० 
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उपस्थिति का पता चलता है। एक अन्य प्रसंग में संखलिपुत्र गौशालक ने 
सकडालपुत्र से कहा--श्रमण भगवान महावीर महामाहण हैं ।" इसी तरह 
गोशालक मे कहा कि अप्रतिहत ज्ञान के धारक तीनों लोकों द्वारा सेवित, 
पूजित एवं सत्कर्मंसम्पत्ति से युक्त होने से महावीर को महामाहण कहता 
हैँ ।* उपासकदशांगसूत्र में सकडालपुत्र को छोड़कर आनन्द, कामदेव आदि 
सभी को गायापति' संज्ञा से सम्बोधित किया है।* सकडालूपुत्र कुम्हार 
जाति का था।ईें 


इस प्रकार उपासकदशांगसूत्र में आार्य-अनाये, ब्राह्मण, महामाहण, 
क्षत्रिय, गाघापति, कुम्हार ये शब्द ही भारतीय समाज की वर्ण तथा जाति 
व्यवस्था से सम्बन्धित मिलते हैं। इनके स्वरूप एवं कार्य के सम्बन्ध में 
उपासकदगांगसत्र की टोका में कुछ विशेष नहीं कहा गया है। अन्य जैन 
आगमों में इसका विशेष विवरण प्राप्त है। आये ओौर अनारयों के सम्बन्ध 
में बताया गया है कि आये विजेता एवं गौरवर्ण होते हैं तथा अनाय॑ उनके 
अघीन तथा कृष्ण वर्ण वाले होते हैं ।* ब्राह्मणों को समाज में आदरणीय 
स्थान प्राप्त था, इसलिए अनेक स्थानों पर 'समर्णा तथा 'माहण' शब्द का 
प्रयोग साथ-साथ किया गया है ।५ क्षत्रिय वहत्तर विद्याओं का अध्ययन 
करते थे एवं भुजबल से देश पर शासन करते थे। संसार त्याग कर वे 
सिद्धि भी प्राप्त करते थे ।४ गराथापतियों को प्राचीन भारत में वेस्य माना 
गया है। ये धन-धान्य से सम्पन्न, जमीन-जायदाद और पशुओं के मालिक 
होते थे एवं व्यापार द्वारा धतोपाज॑न करते थे ।: मिट्टी के वर्तत बनाकर 
वेचने वाले व्यापारी कुम्हार कहलाते थे ।* 


२. उवासगदसाओ--मुन्रि मबुकर, ७४२१८ 

२. वही, ७४/२१८ 

हे. वही, २(२,२/९२ 

४. वहों, ७/१८१ 

५, जैन, जगदीशचन्द्र--जैन जागम साहित्य में भारतीय समाज, पृष्ठ २२१ 
$. आवश्यकचूणि, पृष्ठ ९३ 


८ 


- जैन, जगदीशचन्द्र--जैंन आागम साहित्य में भारतीय समाज, पृष्ठ २२९ 
« वही, पृष्ठ २२९ 
९. उवासगदसाओो-पमुति मवुकर, ७१८४ 


(७ 


उंपासकदशांग में वरणित समाज एवं संस्कृति १९७ 
(ख) पारिवारिक जीवन-- 


उपासकदशांगसूच्र में आनन्द आदि क्लावकों के कथन से संयुक्त परिवार 
का चित्र प्रस्तुत होता है। कोल्लाकसन्निवेश में आनन्द गाथापति के अनेक 
मित्र, ज्ञातिजन, निजक, सम्बन्धी तथा परिजन निवास करते थे !* 


प्रमुख सदस्य--उपासकदशांगसृत्र में कहा गया है कि घर का मुखिया 
ही घर का स्वामी होता था। आनन्द ही सारे परिवार का मुख्य 
केन्द्रबिन्दु, प्रमाण, स्थापक, भाधार, आलंबन, मार्ग-दर्शक एवं भेढो- 
भूत था | 


भनन्‍्य भागम ग्रन्थों में भी पिताया प्रपिता को घर का भुखिया 
या स्वामी माना गया है। सभी उस मुखिया की आज्ञा का पालन 
करते थे ।* 


पत्नी--आनन्द गाथापति की पत्नी शिवानन्दा उसके प्रति अनुरक्त व 
स्नेहशील थी, पति के प्रतिकूल होने पर भी वह विरक्त नहीं होती थी ।* 
एक अन्य प्रसंग में देव ने सकडालपुत्र श्रावक को कहा कि तुम अपना ब्रतत 
भंग नहीं करोगे तो में तुम्हारी धर्मसहायिका, धर्म॑वेद्या, धर्मद्वितीया, 
धर्मातुरागरत्ता, समसुखदुःखसहायिका को घर से ले माऊँगा ।* इसी तरह 
के और प्रसंग भी उपासकदशांगसृत्र में आते हैं, जिनसे पति-पत्ती के मधुर 
एवं कठोर सम्बन्धों की जानकारी मिलती है। 


अन्य आगम ग्रन्थों में भी पत्नो को गृहस्वामिन्री की संज्ञा दी है, जो 
परिवार में सब कामों का ध्यान रखती थी और अपने स्वामी की भाज्ञा का 
पालन करती थी |१ 


बहुपत्नी प्रथा--उपासकदशांगमृत्र से बहुपत्नो प्रथा की भो जानकारी 


, उवासगदसाओ--मुनि मधुकर, १/८ 
» वही, १/५ 

» आवद्यकचुणि, पुप्ठ ५२६ 

» उवासग्दसाओ--सुनि मधुकर, १/६ 
» वही, ७२२७ 

« आवध्यकचुणि, पुष्ठ ५२६ 
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मिलती है। महाशतक के रेवती भादि तेरह सुन्दर पत्नियाँ थीं।' संभवतः 
यह वहुपत्नी प्रथा सामाजिक प्रतिष्ठा एवं गौरव का प्रतीक रही हो | 


दहेज प्रथा--उपासकद्शांगसूत्र में दहेज से अर्थ पीहर से लायी गयी 
वस्तु से लिया गया है। महाशतक की पत्नी रेवती के पास अपने पीहर 
से प्राप्त आठ करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा दस-दस हजार गायों के आठ 
गोकुल थे । बाकी बारह पत्नियों के पास एक-एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 
एक-एक गोकुल सम्पत्ति के रूप में पीहर से प्राप्त था।* पीहर से प्राप्त 
दहेज का यह स्पष्ट प्रमाण उपासकद॒शांग में मिलता है। 

सौतिया डाह--उपासकदशांगसूत्र में गया है कि पतियों में 
आपस में ईर्ष्या भो होती थी। महाशतक को पत्नी रेबतो के मन में 
विचार उठा कि मैं अपनी वारह सौतों के विध्त के कारण अपने पति 
के साथ विपुल भोग का उपभोग नहीं कर पा रहो हूँ। अतः भच्छा हो 
कि में इन बारह सीतों को अग्नि-प्रयोग, विष-प्रयोग या शस्त्र-प्रयोग से 
मार दूं ।* रेवती ने अनुकूल अवसर पाकर छः सौतों को शस्त्र से एवं 
शेष छः को विष-प्रयोग से मार डाला ।* सौतिया डाह का यह जघन्य 
उदाहरण है। 

पुत्र--पुत्र माता-पिता के भाज्ञाकारी होते थे। ज्येछ्ठ पुत्र को घर 
का भार सौंपा जाता था । आनन्द आदि सभी श्रावकों ने धर्माराधना में 
समय नहीं मिल पाने के कारण अपने परिवार का सम्पुर्ण दायित्व अपने 
ज्येष्ठ पुत्रों को सोप दिया था ।* पिता की आज्ञा का आदर करते हुए 
पुत्र उस भार को विनयपुवंक स्वीकार करते थे ।* माँ-बाप के प्रति पुत्र की 
बनन्य श्रद्धा होती थी । चुलनिपिता को पिशाच द्वारा सात वध की घमको 
दिये जाने पर चुलनीपिता ने सोचा--जो देव-गुरु सदुश पूजनीय, मेरे 


१. उवासगदसाओो--मुनि मधुकर, ७/२३२३ 


२. वही, ८(२३४ 
३. वही, ८(२३८ 
४. वही, ८२३९ 
५. वही, १(६६, ८२४५, ९(२७२, १०२७४ 
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हितार्थ अत्यन्त दुष्कर कार्य करने वाली मेरी माता को मेरे सामने छाकर 
मार डालना चाहता है, अतः भच्छा हो कि में इसे पकड़ लूँ |" माँ-बेटे के 
प्रगाढ़ रिश्तों को समझने के लिये यह घटना काफी है। 


पुश्नी--पुत्री के सम्बन्ध में उपासकद्शांगसुत्र में कोई उल्लेख प्राप्त 
नहीं होता है | 
(ग) मित्र व स्वजन-- 

उपासकदबांगपृत्र में स्वजन और मित्रों का भी उल्लेख भता है। 
इन्हें विभिन्न अवसरों पर खाने प्र बुलाया जाता था। आनन्द ने सोचा- 
बड़े परिमाण में आहारादि तैयार करवा कर मित्र, ज्ञातिजन, निजक, 
स्वजन, सम्बन्धी तथा परिजन को मैं आमंत्रित करूँ और उन्हें भोजन 
कराऊँ।* जिससे इस अवसर पर मैं उन्हें अपने आत्म-कल्याण के निर्णय 
से अवगत करा सकू। धर्माराधना में संलग्न होने से पृवं आनन्द और 
कामदेव अपने बड़े पुत्र, मित्रों तथा जातोय जनों से अनुमति प्राप्त 
करना आवद्यक समझते थे और भन्ुमति मिलने पर पोषधशाल्ा में 
जाते थे ।* 

अन्य जैनागमों में भी समय-समय पर स्वजन और सम्बन्धियों को 
आमंत्रित करने के दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। महावीर के जन्म के समय अनेक 
मित्रों, सम्बन्धियों, स्वजनों तथा अनुवाधियों को आमंत्रित किया 
गया था (४ 
(घ) शासन-व्यवस्था--- 


उपासकदशांगसूत्र में राजा की प्रजा के पालक के रूप में माना गया 
है। वाणिज्यग्राम, चम्पानगरी, वाराणसी, आलूभिका, काम्पिल्यपुर, 


« उवासगदसाओ--मुनि मधुकर, ३/१३६ 
वही, १/६६ 

के, वही, ९/६६ 

ख. वही, ९/९९ 

४. कल्पसूच्र, ५/१०४ 
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पोलासपुर में जितशन्रु नाम का राजा राज्य करता था।* राजमगूृह में 
श्रे णिक राजा राज्य करता था ।* श्रावस्तो में भी जितशन्रु राजा का ही 
शासन था ।* 


अन्य जैनागमों में भी प्रजा के पालक को राजां कहा जाता था जो 
लोकाचार, वेद, राजनोति में कुशल और धर्म में श्रद्धावान होता था।* 
यहाँ जितशन्रु को अनेक जयहों का राजा बताया गया है, यह विचारणीय 
है। 

राज्य के प्रमुतत सदस्घ--उपासकद॒शांगसूत्र में अग्तिमित्रा भगवान से 
कहतो है कि भापके पास बहुत से भारक्षक अधिकारी, राज्य मंत्रिमण्डरू 
के सदस्य, परामश्श मण्डल के सदस्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सुभट, योद्धा, प्रद्मा- 
सेन अधिकारी, मल्ल एवं लिक्छिवि गणराज्य के सदस्य, अनेक राजा, 
ऐश्वयंशाली, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक, धनी, श्रेष्ठी, सेनापति एवं 
साथंवाह अनगार रूप में प्रवजित हुए ।* 


इससे यह मालूम होता है कि उस समय राज्य का शासन एकतलन्त्रा- 
त्मक एवं गणतत्त्रात्मक दोनों ही प्रणालियों में प्रचलित था। राजा अपने 


अधीनस्थों को उचित काये सौंपता था। सेना और सेनापति की भी आव- 
इ्यकता रहती थी । 


(ड) न्याय व्यवस्था-- 


उपासकदशांगसूत्र में कहा गया है कि श्रावकों को झूठा लेख लिखना 
तथा झूठो गवाही देता आदि आचरण नहीं करना चाहिए । इससे संके- 
तात्मक रूप से ज्ञात होता हैं कि उस समय न्याय व्यवस्था भी रही होगी । 





१. उवासगदसाओ--मुनि मबुकर, १/३, २(९२, ३/१२४, ४१५०, ५(१५७, 
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अपराध - उपासकदशांगसूत्र के अनुसार चोर हारा चुराई हुईं वस्तु 
लेता, व्यावसायिक कार्यों में चोरों का उपयोग करना, राज्य-विरुद्ध षडयंत्र 
करना, कम माप-तौल करना तथा मिलावट करना अपराध है। श्रावकों 
को इनसे बचने के लिए कहा गया है |" 


अपराधियों में रिश्वतखोरों, गिरहकटों, बटमारों, चोरों और जबरन 
चुंगी वसुछू करने वाले सम्मिलित होते थे ।* 


भन्य आगमों में भी जहाजों को लूटने वाले, स्त्री-पुरुषों का अपहरण 
करने वाले और साथ को मार डालने वाले चोरों का उल्लेख मिलता है ।* 
चोरी करने वाले के साथ-साथ चोरी की सलाह देने वाले, चुराई हुई 
वस्तु को कम मूल्य में खरीदने वाले, चोरों को आश्रय देने वाले को भी 
चोर माना गया है।।ं 


युद्ध से सुरक्षा--उस काल में शत्रुसेना को रोकने के लिए परकोटे 
जैसा सुदृढ़, अवरोधक, शतध्नी भर्थात्‌ जिसके नीचे सैकड़ों मनुष्य कुचल 
कर मर जाएँ ऐसे भाकार से दुर्ग निमित होते थे ।* ये साधन शब्रु-सेना 
द्वारा आक्रमण किये जाने पर सुरक्षा हैतु बनाये जाते थे । 

शस्त्र--उपासकदशांगसूत्र में शस्त्रों के रूप में चक्र, गदा, भुशुंडी 


भादि का उल्लेख प्राप्त होता है ।* यह भुशुंडी पत्थर फेंकने का एक विशेष 
दस्त्र था। 


अन्य ग्रन्थों में मुदुगर* भुशुंडी, हल, गदा, मूसछ, तोमर, परशु और 
शतध्ती का उल्लेख शास्त्रों के रूप में मिलता है ।* 


. उवासगदसाओ--मुनि मधुकर, १/४७ 

« वही, १/७ 
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(वो कछा और विज्ञान-- 


लेखन--उपासकदशांगसूत्र में लेखन-कला के संकेत भी प्राप्त होते हैं। 
मृषावाद के पाँच अतिचारों में कृूटलेखकरण को पांचवां अतिचार माना 
है।* इसके अतिरिक्त लेखन के सम्बन्ध में उपासकद्शांगसूत्र में कोई संकेत 
नहीं है । 

अन्य आग्रम अन्धों में लेख, लेखन-सामग्री आदि का उल्लेख प्राप्त 
होता है।* 

अर्धभागधी भाषा--उपासकद्शांगसृत्र में कहा गया है कि भगवान्‌ 
महावीर द्वारा उद्गीणं अध॑मागधी भाषा उच सभी आये और भनारयों की 
भाषा में परिणत हो गईं |* 

बतंच--सकडालपुत्र बतंव बनाने और वतंन बेचने का व्यापार करता 
था। वह तरह-तरह के करवे, गडुए, अधंधटक, कलसे, सुराहियां, लम्बी 
गर्दन वाले घड़े वनवाता था ।* आनन्द ने पानी के लिए ऊंट के आकार 


के घड़े का परिमाण किया |* इस प्रकार उस काल में विभिन्न प्रकार के 
बत॑न काम में लाये जाते थे । 


शिल्प--क्रोल्लाक सन्निवेश के राजमार्ग, अट्टालिकाओं, आश्रयस्थानों, 
नगरद्वारों एवं तोरणद्वारों से सुशोभित थे । उसकी भर्गला भौर गोपुर के 
किवाड़ों के आगे जुड़े हुए नुक्ोले भाले जेसो कोलें सुयोग्य शिल्पाचार्थों 
द्वारा निमित थीं ।९ कोल्लाक सन्निवेश के हाट-मार्ग, व्यापारक्षेत्र, वाजार 
आदि बहुत से शिल्पियों और कारोगरों से आवासित होने के कारण सुख- 
सुविधापूर्ण थे ।* 
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आशथिक जीवन 


(क) उत्पादत-- 

आधिक साधन हो व्यक्ति के पथ-प्रदर्शन का एकमात्र पहल होता है | 
प्रत्येक ऐसा कार्य जिससे अर्थोपाजंन होता है, उत्पादन कहा जा सकता 
है। भूमि, भ्रम, पूँजी एवं प्रबन्ध आधथिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के मूल 
कारण रहे हैं 

खेती--उपासकदशांगसूत्र में खेती के सम्बन्ध में बताया गया हैं कि 
वाणिज्य ग्राम में सेकड़ों, हजारों हछों से जुती उसको समीपवर्ती भूमि 
सुन्द्रमार्ग सीमा सी छगती थी।" वह ईख, जौ भौर धान के पौधों से 
लहलहाती थी ।* एक अन्य प्रसंग में आनन्द एक हल के हिसाब से पाँच 
सौ हलों के अतिरिक्त समस्त वस्तुविधि का परित्याग करता है |* पन्द्रह 
कर्मादानों के वर्णन में स्फोटकर्म का उल्लेख है* जो खेतों में हल चलाते 
से सम्बन्धित है। इससे स्पष्ट है कि खेती करना उस समय भाजीविका 
चलाने का एक प्रमुख कम था | 

खेती को फसल--प्राचोन समय में चावल की खेती बहुतायत से होती 
थी। आनन्द द्वारा ओदण विधि का परिमाण करते हुए कलूमजाति के 
धान के चावलों के सिवाय और सभी प्रकार के चावलों का परित्याग करने 
का प्रसंग आता है ।* 

अन्य जेनागमों में खेती व उसकी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त 
होती है। उनमें उल्लेख है कि ह॒छों में बेल जोतकर खेती की जाती थी. 
ठीक समय पर बैल को जोतने से खेती अच्छी होती थी |* फसलों में 


चावलों को अन्य भागमों में भी प्रमुख स्थान दिया है। कलूमशालि किस्म 
73 पल लक कक टन 
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का चावल पूर्वी प्रान्तों में पेदा होता था| वर्षा होने पर उसे छोटी-छोटी 
क्यारियाँ बनाकर खेतों में बोया जाता था। फिर एक स्थान से दूसरे 


स्थान पर रोपा जाता, रक्षा की जाती एवं बाद में काटा जाता था ।* 
मसाले, गन्ने व कपास की भी खेती का भो उल्लेख मिलता है।'* 


उद्यात--उपासकदशांय में विभिन्न उद्यानों भौर चेत्यों का वर्णन प्राप्त 
होता है एवं उनमें अनेक पुष्पों का उल्लेख मिलता है। चम्पानगरी में 
पृर्णभद्र चेत्य,'* वाराणसो में कोष्टक चेत्म,” आलभिका में रांखवनउद्यान,* 
काम्पिल्यपुर व पोलासपुर में सहस्न आम्रवनउद्यान,' राजगृह में गुणशील 
चेत्य,* श्रावस्ती में कोष्ठव चेत्य का उल्लेख प्राप्त होता है ।* 


' अन्य जेन आगमों में कहा गया है कि उद्यान नगर के पास होते से 
क्रीड़ास्थल भी होता था ।* वहाँ वृक्ष, छता एवं कुंज बने रहते थे जहां 
धनाछ्य लोग क्रीडा करते थे ।१* इसमें भाँति-भाँति के फूछ खिलते थे ।"* 


पशुपालन--उपासकद्शांयसुत्र में पशुपालन का उल्लेख प्राप्त होता 
है। आनन्द गाथापति के चार ब्रज थे, प्रत्येक त्र॒ज में दस हजार गायें 
थीं।१* कोल्लाक सन्निवेश में मुर्गों और युवा साँड़ों के बहुत से समूह थे | 
वहाँ गायों, भेंसों मोर भेड़ों की प्रचुरता थी।"* ग़रायों के गोकुछ के 
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सन्दर्भ अन्य श्रावकों केवर्णन में भी आते हैं। बेलों को बधिया करने का 
भी उस समय रिवाज था। जिसे निर्लाझुछन कम कहा है।" 


अन्‍य जैन आगमों में भी पशुओं को धन माना गया है। गाय, बेल, 
भैंस तथा भेड़ें राजा की सम्पत्ति गिनी जाती थीं।* पशुओं के समूह को 
न्रज, गोकुल अथवा संगिल्ल कहा गया है ।* 


बृक्ष--उपासकदशांग में वृक्षों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। 
श्रावकों के पन्‍्द्रह कर्मादानों में अंगार कर्म और वन कम ये दो नाम इससे 
सम्बन्ध रखते हैं।* जंगलों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्षों को गिराना 
वन कर्म और वृक्षों की लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाकर बेचने के 
व्यापार को अंगार कम कहा है | 


व्यापार--उपासकदशांगसूत्र में पन्द्रह कर्मादानों का वर्णन उस समय 
प्रचलित व्यापार की सूचना देता है। इनमें हाथीदाँत, लाख, चर्बी, मधु, 
अस्त्र-शस्त्र, तेल आदि के व्यापार का उल्लेख प्रमुख है।* मिट्टी के 
बतेनों का व्यापार भी बड़ी मात्रा में होता था | पोलासपुर में सकडालपुत्र 
कुम्हार रहता था | शहर के बाहर उसको ५०० दुकानें थी, जहाँ बहुत से 
नौकर-चाकर काम करते थे | वे पहले मिट्टी में पानी डालकर उसे सानते, 
फिर राख और गोबर मिलाकर चाक पर रखकर इंच्छानुसार करक, 
वारुक, पराते और कुण्ड़े बनाते ये । साथ ही छोटे घड़े, कलश, सुराहियाँ, 
उष्ट्रिका आदि बतंनों का निर्माण भी वे करते थे ।* 


अन्य जैन आगमों में भी लुहार,* हाथी-दांत का व्यापार, कुम्हार 
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बढ़ई" , कमंकार* एवं रंग बनाने वाले का उल्लेख मिलता है ।* 


पुष्पमालाएँ--उपासकदशांगसूत्र में विभिन्न पृष्पों की मालाओं का 
उल्लेख भाता है। आनन्द अपने घर से कुरण्ट पुष्पों की माला से युक्त 
होकर निकला (।४ पृष्पविधि का परिमाण करते हुए एक वार आनन्द ने 
कहा--मैं इ्वेतकमल तथा मालती के फूलों की माला के सिवाय अन्य सभी 
प्रकार के फूलों के धारण करने का परित्याग करता हूँ ।४ 


सुगन्धित द्रव्य--उस समय विभिन्न जातियों में सुगन्धित द्र॒व्यों का 
प्रयोग होता था। आनन्द ने घृपविधि का परिमाण करते हुए अगर, 
लोहबान एवं घृप के सिवाय सभी घृपनीय वस्तुओं का* तथा मालिश के 
हस्नपाक एवं शतपाक तेलों के अतिरिक्त सभी मालिश के तेलों का परि- 
त्याग किया था।* मुखवास विधि में पांच सुगन्धित वस्तुओं से युक्त पान के 
सिवाय सब सुगन्धित वस्तुओं का परिमाण किया था ।< उपासकदशांग- 
सूत्रटीका में पाँच सुगन्धित वस्तुओं में इलायची, लौंग, कपूर, दालचीनी 
एवं जायफल का उल्लेख आता है।* अगरु, कुंकुम और चन्दन के 
अतिरिक्त विलेपन द्रव्यों के परित्याग का भी वर्णन है ४" 


अन्य आगमों में अलसी, कुसुम्मा और सरसों से तेल निकालने का 
उल्लेख है |" * अनेक प्रकार का सुगन्धित जल काम में लिया जाता था |) * 


-« आवश्यकर्चण, पृष्ठ ११५ 

- निशीधर्चुण, ११, पृष्ठ २९२ 
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सुगन्धित द्वव्यों में इलायची, चम्बा, कुंकुम, चन्दन, खस, मरुआ, जूही, 
मल्लिका, फैतकी, अगरु एवं कर्पूर का भी उल्लेख भाता है।* 


अन्य पेशेवर व्यक्ति--कोल्लाक सन्निवेश में नट, नतंक, कलाबाज, 
पहलवान, मुक्केवाज, वोररस की गायाएँ गाने वाले, शुभ-अशुभ बताने 
वाले, तन्‍्तु बजाकर आजीविका करने वाले, तुंब वजाने वाले, ताली 
बजाने वाले आदि अनेक जनों का निवास था ।* 


अन्य आगमों में भी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है जो श्रमिक 
यर्ग में सम्मिलित नहीं होने पर भी समाज के लिए उपयोगी थे। इनमें 
निकित्सक, नेमित्तिक, विदूषक, नट, नतंक आदि मुख्य हैं (* 


पजी--भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का धन पू'जी के भन्तगंतत 
गिना जाता है। आनन्द श्रावक्र के पास चार करोड़ स्वर्ण खजाने में 
या जमीन में गाड़कर रखा गया था, जिसके लिये “निहाण पउत्ती' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह चार करोड़ व्यापार में और चार करोड़ घर 
के वेभव में लगा हुआ था ।* इसी प्रकार की पूंजी अन्य श्रावकों के पास 
भी थी ।" 


अन्य आगमों में कहा गया है कि कुछ छोग पू'जोपति कहलाते थे। 
इनके पास पर्याप्त मात्रा में हिरण्य, सुवर्ण, धन-धान्‍्य, बल, वाहन, कोश, 
रत्न, मणि, मौक्तिक आदि रहते थे ।५ 


(ख) विभाजन-- 

उपाजित आय को पेशे से सम्बन्धित व्यक्तियों में बाँठने को विभाजन 
कहा जाता है । 

वेतन व मजदूरो--पोलासपुर नगर के बाहर बाजीविकोपासक 
सकडालपुत्र के यहां भोजन तथा मजदूरी के रूप में वेतत पर काम करने 


« राजप्रश्नीयसूत्र, २९ 

« उवासगदसाओ-मुनि मघुकर १/७ 

« औपपातिकसूत्र, १, पृष्ठ रे 

. उवासगदसाओ-मु नि मघुकर, १/४, २/९२ 

, वही, ३/१२५,४१५०, ५/१६५, ७१८२,८/२३१, ९२६९, १०२७३ 
. उत्तराष्ययनसूच, ९/४६ 
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वाले बहुत से पुरुष बतंन बनाते थे एवं भोजन और वेतन पर काम करने 
वाले बहुत से पुरुष बिक्रो के काम में लगे थे |" 


अन्य जैनागमों में श्रम के लिए भत्ता देने को वेतन कहा है। वेतन 
रुपये पैसे एवं जिन्‍्सों में दिया जाता था। हिस्सेदार का आधा, चौथाई 
और मुनाफे का छठाँ हिस्सा इस तरह विभाजन कर दिया जाता था ।* 


लछाभ- उपासकदशांगसूत्र में आनन्द श्रावक के प्रसंग में 'वुड़ढी” शब्द 
का अर्थ ब्याज या लाभ से किया है। कहा है कि आनन्द का चार करोड़ 
स्वणं वृद्धि में प्रवतित था ।* 


यान और वाहन--उपासकदशांगसूत्र से यान और वाहन सम्बन्धी 
जानकारी भी मिलती है। कोललाकससचन्निवेश में अनेक उत्तम घोड़े, मदो- 
न्मत्त हाथी, रथसमूह, शिविका, स्यन्दमानिका, यान, युग्म का जमघट 
लगा रहता था |" आनन्द ने वाहन विधि का परिमाण करते हुए कहा कि 
मैं पाँच सो वाहन दिगू-यान्त्रिक तथा पाँच सौ गृह उपकरणों के सिवाय 
सब वाहनों का परित्याग करता हूँ ।* एक अन्य प्रसंग में आनन्द ने अपने 
सेवकों से कहा कि तेज चलने वाले, एक जसे खुर, पूंछ तथा अनेक रंगों 
से चित्रित सिंग वाले दो युवा वेलों द्वारा खींचे जाते श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त 
धामिक कार्यों के उपयोग में भाने वाहा यान प्रवर क्षीत्र उपस्थित 
करो | 


अन्य आगम ग्रन्थों में भी बढ़िया किस्म के यानों में रथ का उल्लेख 
मिलता है, जिनमें घोड़े जोते जाते ये ।* शिविका, स्थन्दमानी का उपयोग 
राजाओं द्वारा किया जाता था ।* 


« उवासगदसओ-मुनि मवुकर, ७/१८४ 
. स्थानांगसूत्र, ३२८ 

« उवासगदसाओ-मुनि मधुकर, १/४ 
वही, १(२१ 

» वही, ११९, ७(२०६ 

» आवश्यकर्चुण, पृष्ठ १८८ 

» राजप्रइनीय टीका, पृष्ठ ६ 


(४ 6७ झा, ८ नए ८ 
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(ग) विनिमय--- 

आधिक लेन-देन को विनिमय कहा जाता है। यह उत्पादन और 
विभाजन तथा उत्पादन और उपभोग के बीच कड़ी का काम फरता है। 
उपासकदशांगसूत्र में विनिमय के लिये मुद्रा के प्रयोग का उल्लेख 
हुआ है । 

मुद्रा - यहाँ हिरण्य, सुवर्ण व कांस्य मुद्राओं का उल्लेख है। आनन्द 
के पास चार करोड़ सुवर्ण खजाने में रखा था ।* महाशतक के पास आठ 
करोड़ कांस्य परिमित स्व मुद्राएँ व्यापार के लिये थीं ।* 


अन्य आगमों में सुवर्ण, कार्षापण, मास, अद्धंमास व रूपक का उल्लेख 
मिलता है ।* पण्णगर एवं पायंक्र* मुद्राओं का भी चलन था । 


उधघार--उपासकद्शांगसूत्र के अनुसार उस समय उधार लेन-देन भी 
होता था | एक प्रसंग में कूटलेखकरण का उल्लेख भी हैं* अर्थात्‌ रुपया 
उधार लेते समय कूटलेख या छल कपट युक्त लेख लिख देते थे । 


अन्य आगमों में भी उधार के प्रसंग मिलते हैं, छोग उधार लेकर 
वापिस नहीं देते थे ।९ यदि कोई उधार देने में समर्थ नहीं होता तो उनके 
घर के बाहर मेली-कुचेली झंडी लगा दी जाती थी ।* 

लेन-देन में छछ--उधार लेते-देते समय कूट लेख तो होता ही था, 
किन्तु उपासकदशांगसूत्र में अस्तेयव्रत के अतिचार में कूटतुला और 
कूटमान का उल्लेख भी आता है। इससे माछूम होता है कि उस समय 
ताप-तोल के लेन-देन में छछ-कपट होता था ।* 
१, उवासगदसाओ-मुनि मधुकर, १/४, २/९२, ३/११५, ४/१५० 
३. वही, ८/२३२ 
३. सूच्रकृतांगसूच्र, २/२, पृष्ठ ३१७ 
४. व्यवहारभाष्य, ३/२६७ 
५, आवश्यकटीका, पृष्ठ ४३२ 
६. उवासगदसाओ-मुनि मधुकर, १/४३ 
७. आवध्यकटीका, पृष्ठ ८२० 
८. निशीथभाष्य, ११/३७०४ 
९. उवासगदसाओ- मुनि मधुकर १/४७ 

१४ 
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अन्य आगमों में भी इसी तरह की बेईमानी का उल्लेख प्राप्त 
होता है।* 


( घ ) उपभोग 


खाद्य-पदार्थ--उपासकद्शांगसूत्र में चार प्रकार के भोजन का उल्लेख 
मिलता है। अह्यन, पान, खाद्य और स्वाद्य ।* भोज्य पदार्थों में काछ पेय, 
घेवर, खाजे,४ कलमजाति के चावल,* मटर, मूंग व उड़द की दाल, 
शरद ऋतु में उत्तम गो-घृत,* सब्जियों में वधुआ, लौकी, सुआपालक तथा 
भिडी,< पालंग--माघुरक का पेय," आकाश से गिरा हुआ पानी," ” 
कांजी-बड़े तथा खटाई में पड़े मंंगदाल के पकौड़े आदि व्यंजनों का प्रचलन 
था | आनन्द श्रावक ने इनके त्याग का नियम लिया था |" 


अन्य जैनागमों में भोज्य पदार्थों में दूध, दही, मवखन, घी, तेल, मधु, 
मदिरा, गुड़, मांस," * राब," * भूने हुए गेहूँ से निमित खाद्यान्न, श्रीखण्ड 
आदि का नामोल्लेख प्राप्त होता है।** मोदक लोगों का प्रिय मिष्टान्न 
था ।** व्यज्षनों में अठारह प्रकार के व्यज्ञनों का उल्लेख मिलता है ।१५ 


« उत्तराष्ययचटीका, ४, पृष्ठ ८१ 
« उवासगदसाओ--मुनि मबुकर, १/५८, १/६४ 
« वही, ९/३३ 

« वही, १/३४ 

* वही, १/३५ 

. वही, १/३६ 

. वही, १/३७ 

« वही, १/३८ 

« वही, १/३९ 

« वही, १/४१ 

« वही, १/४० 

« आवश्यकर्चण, २, पृष्ठ ३१९ 
- वृहत्कल्पभाष्य, २/३४७६ 

. आचारांगसुत्र २/१/४ 

« आवश्यकचुरणि, पृष्ठ ३२५६ 

६. स्थानांगसूत्र, ३/१३५ 
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मदिरापान--उपासकदशांगसूत्र में कहा गया है कि पन्द्रह कर्मादानों 
को जानना चाहिये, किन्तु उसका आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
उसमें रसवाणिज्य भी है।" रसवाणिज्य का अर्थ टीकाकार ने मदिरा आदि 
रसों का व्यापार किया है। एक अन्य प्रसंग में रेवती शराब के नशे में 
उन्मत्त लड़खड़ाती हुई एवं बाल बिखेरकर. महाशतक के पास आई थी।* 
इससे स्पष्ट है कि उस समय मदिरापान का प्रचलन था । 


अन्य जैन आगमों में भी मदिरा पीने-पिछाने तथा राजा-महाराजाओं 
के सत्कार के लिए उपयोग में लाने के प्रसंग भाते हैं। ज्ञाताधमंकथा में 
उल्लेख है कि द्रौपदी के स्वयंवर पर विविध प्रकार की सुरा, मद्य, सीधु, 
प्रदान्ना द्वारा राजा-महाराजाओं का सत्कार किया था |* 

सांस-सक्षण--महाशतक गाथापति की पत्नी रेवती मांस-भक्षण में 
तत्पर रहत्ती थी | वह लोहे की सलाखों पर सेके हुए, घी भादि में तले 
हुए तथा आग पर भुने हुए बहुत प्रकार के मांस एवं सुरादि का आस्वादन 
करती थी ।" एक अन्य प्रसंग में रेवती अपने पीहर के नौकरों से प्रति- 
दिन दो-दो बछड़े मंगाकर उनका मांस खाती थी ।५ 


अन्य आगमों में भी मांस तलकर, भूजकर, सुखाकर एवं नमक 
मिलाकर तेयार करने का विवरण प्राप्त होता है।' ऐसे भोज का भी 
उल्लेख मिलता है, जहाँ जीवों को मारकर मांस अतिथियों को परोसा 
जाता था ।* परन्तु जेन परम्परा में सामान्यतः इस प्रकार के भोजन 
का कठोरता से निषेध था । 
१. उवासगदसाओ--मुनि मथुकर, १/५१ 
२. बही, २/२४६ 
हे, ज्ञाताधर्मकथा, १६ 
४० उवासगदसाओ--मुनि मधुकर, ८/२४० 
५. वही, ८२४३ 
६. विपाकसूत्र, रे 
७, जन, जगदीशचनद्र--जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृष्ठ २०९ 
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वस्त्र--भगवान महावीर के आगमन को जानकर आनन्द ने सभायोग्य 
शुद्ध व सांगलिक वस्त्र पहने ।* आनन्द ने वस्त्र विधि का परिमाण करते 
हुए दो सूती वस्त्रों के सिवाय अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों के परित्याय का 
नियम लिया ।* आनन्द ने शरीर पोंछने के लिए एक सुगन्धित और 
लाल रंग के अंगोछे के अतिरिक्त सश्नी का त्याग किया ।९ इससे लगता है 
कि सूती वस्त्रों के अलावा अन्य प्रकार के वस्त्र भी उस समय प्रचलित थे | 


अन्य आगशमों में कहा गया है कि छोग सुन्दर वस्त्र धारण करते थे ।४ 
सभा में जाने के लिए शुक्ल वस्त्रों के घारण करने का उल्लेख भी मिलता 
है ।* साथ ही चार प्रकार के वस्त्रों का भी उल्लेख है :--प्रतिदिन पहनने 
योग्य, स्नान के पत्थात्‌ पहनने योग्य, उत्सव और मेले में पहनने योग्य एवं 
राजा-महाराजा से भेंट के समय एहनने योग्य |* 


आसृषण--राजा, मनुष्य, स्त्री व पशुओं से सम्बन्धित विभिन्न 
आभृषणों का उल्लेख भी उपासकदशांगस॒त्र में मिलता है। एक प्रसद्ध में 
राजा जितजत्रु ने तीरथकरों के छत्र आदि अतिशयों को देखकर अपने हाथी 
से उतर कर तलवार, छत्र, मुकुट, चंवर को अल्य किया था ।? आनन्द 
ने भी सभा में जाने के लिए वहमूल्य आभरणों से शरीर को अलंकृत किया 
था |“ आभरण विधि का परिणाम करते समय आनन्द ने शुद्ध सोने के 
अचित्रित कुण्डल एवं नामांकित मुद्रिका के सिवाय सब गहनों का त्याग 
किया था ।* आनन्द की सलाह से जब उसकी पत्नी शिवानन्दा भगवान 
महावीर के दर्शन करने के लिए जाने को तैयार हुईं, उस समय उसके 


« उवासगदसाओ--मुनि मघुकर, २/१०, १/५१९ 
« वही, १/२८ 

« वही, १[र२ 

« कल्पसूत्र, ४/८२ 

वृहत्कल्पसाष्य, ५/६०३५ 

- वही, पीठिका, ६४४ 

« उवासग्दसाओ--मनि मघुकर, १/९ 

. वहीं, ९/१० 

« वही, (३१ 
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प्रस्थान के लिए रथ और बैलों को विभिन्न आभूषणों से अलंकृत किया था। 
बैलों को उनके गले में सोने का गहना, जोत तथा चाँदी की लटकती 
हुई घंटियाँ और नाक में उत्तम सोने के तारों से मिश्रित पतली सी सूतत 
की नाथ से जुड़ी रास भादि पहचाये गये । इसी तरह रथ को अनेक 


प्रकार की मणियों और सोने की बहुत सी घण्टियों से युक्त किया 
गया था।" 


अन्य जेनागमों में चौदह प्रकार के आभूषणों का वर्णन प्राप्त होता है। 
जिनमें हार, अर्धहार, एकावलि, कनकावलि, रत्नावलि, आदि प्रमुख हैं।* 
सुवर्णपट्ट से श्रेष्ठियों का मस्तक भूषित किया जाता था एवं नाम-समुद्रिका 
अंगूठो में पहनी जातो थी ।* 


आमसोद-प्रमोद--आमोद-प्रमोद के साधनों में नट, नतंक, जल्ल, 
मल्‍्ल, मोप्टिक, विडंबक, कथक, प्छवक, लासक, आरू्यायक, लूंख, मंख, 
तूणइल्ल, तुंबवीणिक, तालाचर आदि का उस समय प्रचकृत था। 
मनोरंजन के लिए क्रीड़ा, वाठिका, उद्यान आदि स्थानों का प्रयोग भी 
होता था ।* गायापत्ति आनन्द गेहूँ के सुगन्धित भाटे से उबटन भी 
कराता था। इस उबठन के प्रयोग के अलावा उसने सभी का त्याग कर 
दिया था ।* 


बोसारियाँ एवं दवाइयाँ--उपासकदशांग में १६ प्रकार को औषधियों 
का वर्णन प्राप्त है। इस सम्बन्ध में इससे अधिक जानकारों प्राप्त नहीं 


होती है ।९ 


धासिक जीवन 
उपासकदशांगसृत्र में घामिक जीवन का स्पष्ठ उल्लेख सिलता है। 


पीकर कप ० 2 कक की 
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उस समय जेन धर्म के अलावा अन्य मत भी प्रचलित थे | महावोर के अनु- 
यायी श्रमण, श्रमणी, श्रावक्र और श्राविका के रूप में धामिक क्रिग्राओं का 
पालन करते थे | उपासेकद्शांगसृत्र में जो तोथ्थेद्धुर शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह 
साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चार तीथ्थों की स्थापना के संदर्भ 
में है। भगवान महावीर को उपासदशांगसुत्र में 'आदिकर' तीर्थ॑द्धूर कहा 
गया है।" गोशालक ने महावीर को 'महामाहण' भी कहा है।* 


श्रमण संघ--उपासकदशांगसुत्र के अनुसार सगवान महावीर अपने 
श्रमण संघ सहित विहार करते थे | उस समय उनके श्रमण संघ में 
चौदह हजार श्रमण एवं छत्तीस हजार श्रमणियाँ थीं।* अनेक आचार्य॑- 
बाहर भी विचरण करते थे ।४ श्रावक-श्राविकाओं की संख्या भी उस समय 
विशाल थी | उनमें आनन्द, कामदेव, चुलनिपिता, सक्रडालपुत्र आदि दस 
श्रावक और शिवानन्द आदि श्राविकायें प्रमुख थीं। 


आहार-विहार व आश्रय स्थकू--उपासकद्शांगसूत्र में उल्लेख मिलता 
है कि इन्द्रभूति गौतम वाणिज्यग्राम में आहार लेने गये थे, उस समय 
आनन्द को अवधिज्ञान होने के बारे में उन्हें भ्रान्ति हुई थी, इस घटना से 
पता चलता है कि साधु-साध्वी आहार लेने के लिए गाँव यथा नगर में स्थित 
अपने अनुयायियों के यहाँ पर जाते थे । इसी तरह उपासकदशांगसूत्र से 
यह भी ज्ञात होता है कि उस समय महावीर और उनके श्रमण समुदाय 
का विचरण क्षेत्र मुख्यतया चम्पा, वाराणसी, वाणिज्यग्राम, आलमिका, 
काम्पिल्यपुर, पोछासपुर, राजगृह और श्रावस्तो आदि नगर थे | महावोर 
ओर उनके सहवर्ती साधु, साध्वो प्रायः नगर के बाहर चेत्य, उद्यान एवं 
वन में ही ठहरते थे। ऐसे चेत्यों में--पूर्ण भद्रचेत्य, दूतिपलछाशचैत्य, कोष्टक- 
चेत्य; उद्यानों में--गुणशील उद्यान, वनों में शंखवन, सहस्राम्र वन भादि 
मुख्य थे। महावीर के श्रावक भो उन्हें अपने साधु-साध्वो सहित अपने 
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यहाँ आकर ठहरने का निमन्‍्त्रण देते थे | इसी तरह का निमंत्रण देते हुए 
सकडालपुत्र ने वन्दना और नमस्कार कर महावीर से कहा था कि भगवन्‌ 
पोलासपुर नगर के बाहर मेरी पाँच सौ कुम्हारगिरी को धमंशालायें हैं आप 
वहाँ प्रतिहारिक, पीठ, संस्तारक ग्रहण कर विराजें ।* भगवान महावीर 
चातुर्मात को छोड़कर शेष समय एक से दूसरे जनपद में विचरण करते 
थे।* 

घ॒र्मं व आचार--उपासकद्शांगसृत्र में भगवान ने धर्म दो प्रकार का 
बताया है--भगार धर्म और अनगारधर्म | अनगारधर्म में साधक सर्वत्र 
सर्वात्मना सावद्य कार्यो का परित्याग करता है। भगवान ने अगार धर्म के 
फिर बारह भेद बतलाए हैं--पाँच भणुत्रत एवं सात शिक्षात्रत।' एक अन्य 
प्रसंग में आनन्द श्रावक कहता है कि जिस प्रकार आपके पास अनेक राजा, 
ऐश्वयंशाली, तलवर, मार्डंविक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठ, सेनापति आदि मुण्डित 
होकर भनगार रूप में प्रवर्जित हुए हैं उस तरह मैं प्रवरजित होने में असमर्थ 
हूँ, इसलिए आपके पास पाँच अणुन्नत एवं सात शिक्षान्रतत मूलक बारह गृही- 
धर्ं को स्वीकार करना चाहता हूँ ।४ श्रावक आचार के प्रत्येक न्रत का 
विस्तृत वर्णन भी पाया जाता है ।* 


त्रत-पालन में उपसर्ग--उपासकदशांगसूत्र में वणित दस श्रावकों में 
से सात श्रावकों को देवजन्य, मानवजन्य एवं बाद-विवादजन्य उपसर्गो 
का सामना करना पड़ा । कामदेव को उपासना में छीन देखकर पिश्ञाच 
रूपधारी देव अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसने तलवार से कामदेव पर वार 
किया और टुकड़े-टुकड़े कर डाले ।९ हाथी के रूप में देव ने कामदेव को 
सूँड में पकड़कर आकाश में उछाला और गिरते हुए को अपने तीक्ष्ण दाँतों 
से झ्लेककर जमीन पर तीन बार पैरों से रौंदा।* सर्प के रूप में उसने काम- 
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देव के गले में लिपट कर तीखे मोर जहरीले दाँतों से उसकी छातो पर डंक 
सारा।" चुलनिपिता को पिशाचरूप देव ने उसके पुत्र को मारकर तोन 
मांस खण्ड किये व उबलते पानी की कढ़ाई में खोलाया एवं उसके मांस 
भर रक्त से चुलनिपिता के दरीर पर छिटकाव किया ।* युरादेव श्रावक 
को देव ने व्रत नहीं छोड़ने पर विभिन्न प्रकार के सोलह भयंकर रोग उत्पन्न 
करने की धमकी दी ।* इसी तरह की घमकी चुल्लशतक को देव ने देते 
हुए कहा यदि तुम ब्रत नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी सभी स्वर्ण मुद्राओं को 
आलभिका नगरो के तिराहे, चौराहे आदि में विखेर दंगा ।* कुण्डकौलिक 
और देव ने नियतिदाद तथा पुरुषार्थवाद प्र परस्पर वाद-विवाद किया ।* 
व्रत नहीं छोड़ने पर देव ने सक्रडालपुत्र की पत्नी की हत्या करने एवं 
उसके मांसखंड उबलते पानी में खौलाकर उच्च मांस और रक्त से शरीर पर 
छिड़काव करने के लिए कहा ।६ महाशतक को ब्रह्मचयंजन्य उपसर्ग हुआ | 
स्वयं उसकी पत्नी रेवती ने मोह और उनन्‍्मादजनक कामोद्दीपन चेष्टाएँ 
प्रदर्शित कीं । धर्म-पुण्प, स्वर्ग, मोक्ष से विषय सुख प्राप्त नहीं होने की बाद 
कही ।* इस प्रकार श्रावकों की साधना में उपसर्य आने का उल्लेख उपा- 
सकदशांगसृत्र में विस्तार से हुआ है । 


अन्य जैन आगसों में सी स्त्री और नपुंसकजन्य उपसर्ग होते थे । 
साधु कामवासना के वशोभूत होकर घृणित कार्यों को करते थे ।* अन्य- 
तोथिकों के साथ कभी-कभी वाद-विवाद में संघर्ष भी करना पड़ता था।) * 
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अन्य घामिक मत--उपासकदशांगसूत्र में तत्कालीन अन्य धामिक 
मतों का भी उल्लेख हुआ है आनन्द ने प्रतिज्ञा की थो कि आज से में अन्य 
यूथिक और उनके देव को चेत्य, आलाप-संलाप, धामिक दृष्टि से अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम आदि देने का कार्य नहीं करूँगा।" प्रारम्भ में 
सकडालपुत्र आजीविक सिद्धान्त का अनुयायी था ।*उसने एक दिन दोपहर 
के समय मंखलिपुत्र गोशालक के पास अंगीकृत धर्म शिक्षा के अनुरूप 
उपासना आरम्भ की थी ।'* 


अन्य भागमों में भी आजीविक सम्प्रदाय का वर्णन प्राप्त होता है, साथ 
ही क्रियावादी अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी आदि चार 
मिथ्यादृष्टि मतों का भी उल्लेख है।* 


ऐतिहासिक' व भौगोलिक विवरण 


उपाक्षकदशांग में आठ नगरों, तेरह उपनगरों, चेत्यों का उल्लेख 
मिलता है। साथ हो नगरों को भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन प्राप्त 
होता है । 


नगर--उपासकदशांगसूत्र में चम्पा, वाराणसी, वाणिज्यग्राम, आल- 
भिका, काम्पिल्यपुर, पोछासपु र, राजगृह और श्रावस्ती इन आठ नगरों 
का वर्णन मिलता है। 


१, चपा--प्रथम आनन्द अध्ययन में चम्पा लगरी का उल्लेख है, 
कामदेव श्रावक चम्पा नगरी में निवास करता था ।" चम्पा साढ़े पच्चीस 
भार्य देशों में सम्मिलित थी और यह अंग देश की राजधानी थी | स्थानांग- 
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सूत्र में १० राजधानियों में चम्पा का वर्णन मिलता है।' चंपा व्यापार का 
मुख्य केन्द्र थी। वहां दूर-दूर से व्यापारी माल लेकर बाते और वापस माल 
लेकर मिथिला आदि को जाते थे। वर्तमान में भागलपुर से २४ मील पर 
जो पत्थर घाट है उस्री के आस-पास इसे माना जाता है।* 


२. वाणिज्यग्राम--आचन्द का निवास वाणिज्यग्राम में माना गया 
है ।* यह वेशाली के सन्निकट गंडकी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान 
में इसका नाम वानियार या वजिया गांव है, जो आधुनिक बसाढ़ के 
पास है।* 

३. वाराणसी--चुलनिपिता भौर सुरादेव वाराणसी में निवास करते 
थे |* यह गंगा के पश्चिमी तट पर बसा हुआ नगर है। इसके एक ओर 
वरुणानदी तथा दूसरी ओर अस्सीनाला बहता है, अत्तः दोनों के बीच में 
होने से इसे वाराणसी कहते हैं ५ यह काशी जनपद की राजघानों थी तथा 
राजनैतिक, व्यापारिक, वोद्धिक व धाभिकता का केन्द्र थी ।* 


४. आलमभिया--चुल्लशतक आलभिया नगरी में निवास करता था ।* 
आलशिया नगर आलमिया जनपद की राजघानी थी। यह श्रावस्ती से ३० 
योजन तब राजयृह से १२ योजन दूर है। कच्रिद्धम तथा हानंले ने इसकी 
पहचान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नावारू एवं नेवाल नामक स्थान से 
बताई है, परन्तु नन्‍्दलाल डे के मतानुत्तार इटावा से २७ मोल दूर अविवा 
नामक स्थान ही आलभिया है।* परन्तु देवेन्द्र मुनि के अनुसार महावोर 

के विच्ररण क्षेत्रों पर विचार करने पर उपयुक्त मत की पुष्टि नहीं होती 


« स्थानांगसूत्र, १०/७१७ 

उवासयदसाओ -मुनि मबुकर, १/३ 

उपासकद्शांगसूत्र--मुनि आत्माराम, पृष्ठ ३२८८ 

शास्त्री, देवेद्धमुनि--भगवान महावीरः एक अनुशीलन, परिशिष्ठ, पृष्ठ ८० 
उवासगदसाओ---सुनि मघुकर, ३/१२४, ४/१५० 

« उपासकदशांगतु च--मुनि जात्माराम, पृष्ठ ३८८ 

*« जैव, प्रेमसुमन--ऋुवलयमाछा का सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ ७१ 
उवासगदसाओ--पुनि मघुकर, ५/१५७ 

उपासकदशांगसृत्र--मुनि बात्माराम, पुष्ठ ३८७ 


५) द्पे न्श्क 
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है। यह आलभिया नगरो उनके अनुसार प्रयाग या मगध में होनी 
चाहिए ।* 


५. काम्पिल्यपुर--कुण्डकौलिक काम्पिल्यपुर में निवास करता था ।* 
महाभारत में काम्पिल्‍्य का उल्लेख आता है, यह उस समय के दक्षिण 
पांचाल प्रदेश का एक नगर था, जो राजा विद्रुप का राजधानी था | 
ज्ञाताधमंकथा में भी पांचाल देश के राजा द्रुपद के काम्पिल्यपुर का वर्णन 
है ।” इस समय यह बदायू' एवं फरुंखाबाद के बोच बूढ़ी गंगा के किनारे 
काम्पिल्य नाम से अवस्थित है ।* 

६. पोलासपुर--सकडालपुत्र पोछासपुर में निवास करता था ।५ 
भगवान महावीर अपने इक्कीसवं चातुर्मास में यहां आये थे। पालि साहित्य 
में इसका नाम पोलासपुर मिलता है ।* 

७. राजगृह--महादशतक राजगृह में निवास करता था ।* यह मगध 
की राजधानी थी । यहां राजा श्रेणिक राज्य करता था। बिहार में स्थित 
वर्तमान राजगह प्राचोनकाल का राजगह ही है।' पांच पहाड़ियों से 
गिरा होने से उसे गिरिन्नज भी कहते हैं। आचाय॑ आत्माराम के मतानुसार 
राजगृह विहार प्रान्त में पटना से पुरव॑ तथा गया से पूर्वोत्तर में स्थित है। 
यह पटना से ८० मील और नालल्‍न्दा से ८ मील दूर है|! * 

१. शास्त्री, देवेन्द्रमुनि--भगवान महावीर : एक अनुशीलन, परिशिष्ट, पृष्ठ ४० 
२. उवासगदसाओ -मुनि मधुकर, ६/१६५ 
« क. महाभारत-आदिपर्व, १३७/७२ 
ख. उद्योगपर्व, १८९/१३ 
ग. झांतिपर्व, १३९/५ 
» णायाधम्मकहाओ, १६ 
, उवासगदसाओ--सुनि मधुकर, ६/१६५ (विवेचन) 
« वही, ७१८० 
. उपासकदशांगसूत्र-मुनि आत्मारास, पृष्ठ ३८७ 
, उवासगदसाओ--मुनि मधुकर, ८२३१ 
. जैन, डॉ० प्रेमसुमन--करुवलयमाला का सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ ७० 
- उपासकदशांगसूत्र--मुनि आत्माराम, परिशिष्ट , पृष्ठ २८९ 
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८. श्रावस्ती-+नन्दिनीपिता एवं सालिहीपिता श्रावस्ती में रहते 
थे।" यह कौद्यछ की राजधानी थी। इसका नाम सहेत-महेत है। सहेट 
गोंडा जिले में है और महेट बहराईच जिले में है। उत्तर पूर्व रेलवे के 
बलरामपुर स्टेशन से जो सड़क जातो है उससे यह दस मील दूर है।* 
यह जैन और बौद्ध संस्क्रति का केन्द्र रहा था | केशी-गौतम संवाद भी यहीं 
पर हुआ था | यह चारों भोर से जंगल से घिरा हुआ है ।* 


९, स॒लल्‍लकि और लिच्छिवि--उपासकदशांगसूत्र में अग्तिमित्रा से 
भगवान महावीर से कहा कि जिस प्रकार मल्लकि भौर लिक्छिवि मुण्डित 
हुए हैं, उस प्रकार में होने में असमर्थ हूँ। इन दोनों गणराज्यों का 
केवल इस तरह उल्लेख मात्र मिलता है ।* यहां प्रयुक्त मल्‍लकि--मल्ल 
संघ से सम्बन्धितजनों एवं लिच्छिवि--लिकच्छिवि संघ से सम्बन्धितजनों 
के लिये प्रयुक्त हुआ है। कल्पसूत्र में ऐसे संघीय समुदायों का स्पष्ट उल्लेख 
है जिसमें नो मललकि भौर नो (लिकच्छिवि व काशी, कौशलू के १८ गण- 
राज्यों का उल्लेख गाता है ।* 


उपनगर--उपासकदशांगसूत्र में नगर के बाहर थोड़ी दुर पर उपनगर 
का भी वर्णन प्राप्त होता है। वाणिज्यग्राम के बाहर उत्तर-पुव॑ दिशा में 
कोल्लाक नामक उपनगर था । वहाँ कोल्लाक सन्रिवेश में आनन्द गाथा- 
पति के अनेक मित्र, ज्ञातिजन, निजक, सम्बन्धी एवं परिजन निवास करते 
थे।९ देवेन्द्र मुनि शास्त्रों के अनुसार वेशालो के निकट वर्तमान में वसाढ़ 
से उत्तरपश्चिम में दो मील की दूरो पर जो कोल्हुआ है, वहीं प्राचीन 
कोल्छाक सन्निवेश होना चाहिए ।* 


« उवासगदसाओ--सुनि सघुकर, ९/२६९, १०/२७३ 

« शास्त्री, देवेन्द्रमुनि--भगवान महावीर : एक अनुशीरूव, परिशिष्ट, पृष्ठ ८४ 

« जैन, जगदीशचन्द्र--जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पुष्ठ ४८५ 

«» उवासगदसाओ--सुनि मधुकर ७/२१० 

« वही, ७/२१० 

« वही, १/७-८ 

« शास्त्री, देवेच्रमुति--भगवात महावीर : एक अनुशीलन, ( परिशिष्ट ), 
पृष्ठ ४९ 
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चेत्य या उद्यान--नगरों के बाहर चैत्यों और उद्यानों का वर्णन भी 
प्राप्त होता है। उपासकदशांगसूत्र में उल्लेख मिलता है कि चम्पानगरी के 
बाहर पृर्णभद्रचेत्य,' वाणिज्यभ्राम के बाहर दृतिपलाशचेत्य,' वाराणसी 
और भ्रावस्ती के बाहर कोष्टक चैत्य था ।* आलभिया के बाहर शंखवन, 
काम्पिल्यपुर तथा पोलछासपुर के बाहर सहस्नाम्र वन," राजगृह के बाहर 
गुणशील उद्यान था ।९ इन सभी चेत्यों, वनों तथा उद्यानों को भगवान 
महावीर ने अपने निवास के रूप में कुछ समय के लिये प्रयुक्त किया था | 


अन्य आगमों में भी उद्यानों का वर्णन मिलता है, जहाँ व्यक्ति उत्सव 
भादि पर एकत्रित होते, आराम करते एवं क्रोड़ा करते थे। सहख्न- 
आज्नवन उद्यानों में हजार आम के वृक्ष होते ये ।५ 


नगरों की बसावट और सुविधा--उपासकदशांगसूत्र में विभिन्न नगरों 
की भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। कोल्छाकसब्निवेश तिकोने 
स्थानों, तिराहों, चौराहों, चबूतरों से युक्त बत॑न आदि की दुकानों से 
सुशोभित और रमणीय नगर था ।८ आलूभिया नगरी में श्वूगाटक चिक, 
चतुष्क, चत्वर, चतुर्मुख, महापथ आदि का समायोजन था।* नगर की 
सुरक्षा के लिए शहर कोट का निर्माण किया जाता था एवं लोगों की 
सुविधा तथा मनोरंजन के लिए जलाशय, उत्तमभवन, क्रीड़ा-वाटिका, 
उद्यान, कुएँ, तालाब, बावड़ी, जल के छोटे-छोटे बाँध बने हुए थे ।** 


« उवासगदसाओ--सुनि मधुकर, !/१, २/९२ 
३६ बही, १/३ 
« वही, ३/१२४, ४/१५०, ९/२६९, १०/२७३ 
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४ वही, ५/१५७ 

५. वही, ६|/१६५, ७/१८० 
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* उवासगदसाओ-- मुनि मघुकर, ८/२३१ 
« जैन, जगदीशचन्द्र--जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ० १६८-१३० 
» उवासगदसाओ--मुनि मधघुकर, १/७ 
» वही, ५/१५९ 
१०, वही, १/७ 
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ऐतिहासिक पुरुष-- 


उपासकदणशांग : एक परिशीलन 


उपासकदशांगसूत्र में भगवान महावीर के अतिरिक्त उनके प्रमुख 


गणधर इन्द्रभूति गौतम, प्रमुख उपासक राजा जितशत्रु तथा श्रेणिक का 
वर्णन प्राप्त होता है। 


साथ ही आजीवक मत के प्रमुख गोशालक् का उल्लेख भी मिलता 


है। तत्कालीन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इनका वर्णन इस 
प्रकार है :-- 


१. 


सहावोर--महावीर जेनधर्म के चौबीसवें तीथैकर थे | इनके पिता का 
नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। इन्होंने तीस वर्ष की 
उम्र में दीक्षा धारण कर साढ़े बारह वर्ष कठोर तपाराधना कर 
'केवल-ज्ञान' प्राप्त किया एवं बहुत्तर वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त 
किया | उपासकदशांगसूत्र में महावीर के दस श्रावकों का विस्तार से 
वर्णन मिलता है। 


गोशालक--उपासकदशांग में गोशालक व उसके आजीवक सम्प्रदाय 
का वर्णन प्राप्त होता है। गोशालक छद्यस्थ काल में भगवान्‌ महावीर 
का शिष्य रहा था। बाद में महावीर का साथ छोड़कर आजीवक मत 
का तीसरा आचाय॑ बन गया।" आजीवक सम्प्रदाय के अनुयायी 
गोशालक को अहंत्‌, स्वज्ञ, सवंदर्शी व तीर्थंकर कहकर पूजते थे ।* 
इस सम्प्रदाय का उल्लेख जेन, ब्राह्मण और अशोक के अभिलेखों में 
प्राप्त है। भगवतीसूत्र के पन्द्रहवें अध्ययन में गोशाछूक की जीवनी 
वर्णित है। 


जितशन्नु--उपासकदशांगसुत्र के अनुसार वाणिज्यग्राम, चम्पा, 
वाराणसी, आलभिया, काम्पिल्यपुर, पोलासपुर एवं श्रावस्ती इन 
सात नगरों में जितशत्रु राजा राज्य करता था। इतिहासमस्रन्थों में 
जितशतन्र नाम के राजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अतः यह 
जितशत्र ताम व्यक्तिवाचक न मानकर विशेषण के रूप में माना गया 


है। जिसका अर्थ शत्रुओं को जीतने वाला किया जा सकता है।* 


भगवतीसूच, शतक १५ 


« उवासगदसाओ--मुनि सधुकर, ७/१८१ 


उपासकदर्शायसूत्र - मुनि आत्माराम, परिशिष्ट, पृष्ठ ३९६ 
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उपासकदशांगसूत्र के अनुवादक डॉ० हानेले वाणिज्यग्राम आदि के 
राजा जितश्त्रु एवं नवलच्छि और नवमल्लि आदि अठारह गणराज्यों 
के स्वामी चेटक को एक ही व्यक्ति मानते हैं ।* 


श्रेणिक--उपासकदशांगसूत्र के अनुसार श्रेणिक राजगृह का स्वामी 
था| इसे सेनिय, भंभसार, भिभिसार और बिम्बिसार भो कहा जाता 
है| यह महावीर का परमभक्त था| इसके पुत्र का नाम अभयकुमार 
था। वह वुशाग्रपुर में रहता था ।* 


५, इन्द्रभूति गौतम--भगवान्‌ महावीर का प्रथम मुख्य शिष्य इन्द्रभूति 


गोतम था। अपनी अतिशय विद्वत्ता के कारण गणधर बना। वेसे 
जेन साहित्य में ग्यारह गणधरों का उल्लेख है परन्तु उपासकदशांग 
में इन्द्रभूति का ही वर्णन मिलता है। आवश्यकनियुक्ति के अनुसार 
मगध की राजधानी राजगुह के पास गोबरगांव में इसका जन्म हुआ 
था।* यह आज भी नालन्‍्दा का ही भाग माना जाता है। इन्द्रभूति 
की मात्ता का नाम पृथ्वी व पिता का नाम वसुभूति था। गौतम 
इनका गोत्र था ।ऐ 


इस प्रकार उपासकदशांगसूत्र में समाज और संस्कृति से सम्बन्धित 


प्रायः सभी अंगों का कम-ज्यादा मात्रा में वर्णन हुआ है। यद्यपि अनेक 
दृष्टियों से यह वर्णन समग्र सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत नहीं करता, फिर 
भो दस श्रावक्रों के वर्णन में परिवार एवं समाज से सम्बन्धित बहुत सो 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन समाज और संस्कृति 
का मूल्यांकन करने में इससे काफी सहायता मिलती है। 


१. 





शास्त्री, देवेन्द्रमुनि “भगवान महावीर : एक अनुशीरून--व्यक्ति परिचय 
पृष्ठ २३ 
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“मरहा गुब्बर-गामे जाया तिन्‍नेव गोयम सगुत्ता” 
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आवशध्यकमल्यग्रिखिवृत्ति, ३३८ 


परिशिष्टट 


पारिभाषिक-शब्द 


उपासकदशांगसूत्र श्रावक-आचार का एकमात्र प्राचीन, प्रामाणिक व 
प्रतिनिधि ग्रन्थ है । श्रावक के आचार-विचार व सिद्धान्तों को वर्णित करने 
में अनेक ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका अथ सामान्य 
अर्थ से भिन्न होता है तथा जो जैन दर्शन की सैद्धान्तिक व्याख्या करने में 
सहायक होते हैं, ऐसे कत्तियय पारिभाषिक शब्दों को यहाँ पर प्रस्तुत किया 
जा रहा है ताकि उनके वास्तविक अर्थ को सरलतापुर्वक समझा जा सके । 


अणद्वादंड : १४३ 5 अनर्थदण्ड--ऐसे निरथंक कार्यों को करना जो धर्म, 
अर्थ, काम के बिता हों उसे अनर्थदण्ड कहा गया है। 


उमाधाएं : ८!२४१ > अमाघात--इसका अर्थ जीव हिंसा का निषेध है । 
राजा द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर राज्य में हिंसा नहीं 
करने की घोषणा को अमाघात कहा जाता है। 


भरहा : ७|१८७ - अहुँतू--इसका अर्थ पूजनीय व्यक्ति से है जो भात्म- 
शत्रुओं को नष्ट कर देने पर अरिहन्त हो जाता है। 

अलूसअ : ८२५५० अरूसक--पेट या भामाशय का एक प्रकार का 
रोग | 

असईजणपीसणया : १५१ - भसती-जन-पोषण--व्यापार के निमित्त वेश्या 
आदि से देह-व्यापार कराना । 


आजीविओवासए : ७१८१ 5 आजीविकोपासक--आजीविक नामक एक 
धर्मे सम्प्रदाय का उपासक | 


आलोएहि : ३|१४६ ८ आलोचना-- असावधानी व प्रमादवश साधना में जो 
भूलें हो जाती हैं, उतकी पुनरावृत्ति न कर पृर्वक्तत भूलों के लिए 
लिया जाते वाला दुण्ड आलोचना कहलाता है| 


परिद्ििष्ट र्२५ 


इंगालकम्मे : १/५१ > अंगारकर्म--अग्नि के संयोग से किये जाने वाले 
घोर हिसात्मक काये, जिनमें जंगलों को जलाकर कोयला बनाना, 
इंटों का भट्ठा लगाना आदि अंगार-कर्म के अन्तर्गंत भाते हैं । 


उवसग्गा : २/११६ ८ उपसर्ग--धर्माराधना करने वाले व्यक्ति को धमम- 
साधना से स्खलित करने के लिए मनुष्य तियंज्च या देव द्वारा 
दिये जाने वाले कष्ट एवं यातवाओं को उपसगग कहा जाता है। 


मोहि-ताणे : १/७४ ० अवधिज्ञान--भात्म-विकास की वह विशिष्ट शक्ति 
जो त्याग व तपस्या द्वारा प्राप्त की जाती है एवं जिससे एक 
निश्चित दूरी तक स्थित पदार्थों को देखने व समझने का ज्ञान 
प्राप्त होता है । 

केवली : ७/१८७ ८ केवली--जिन महापुरुषों को त्याग व तपस्या के बल 
पर संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता हो ऐसे विशुद्ध 
ज्ञान के धारी महापुरुषों को केवली कहा जाता है। 


गणाभिओोगेणं : १/५८ 5 गणाभियोगेन--समाज या परस्पर काय॑ कर रहे 
व्यक्तियों के दबाव में आकर अपनी मान्यता के विपरीत काय॑ 
को करना | श्रावक-ब्रत पालन में इस कार्य को(छूट के भन्तरगंत 
गिना जाता है| 


गाहावई : १३ 5गाथापति--'गाहा' का भर्थ घर से है एवं 'वई' का अर्थ 
स्वामी से किया जाकर गाहा-वई इन दोनों के मेल से गाथापति 
शब्द बना है। सम्पन्न गृहस्वामी के लिए इस शब्द का प्रयोग 
होता है । 

गुरुनिग्गहेण : १/५८ « गुरुनिग्रहेण--माता-पिता, गुरुजनों व पृज्य व्यक्तियों 
द्वारा अनुग्रह होने पर अन्य मत व सम्प्रदाय में जाना पड़े एवं 
उस सम्प्रदाय की वहाँ प्रशंसा करनी पड़े तो उसे गुरुनिग्रहेण 
कहा जाता है । श्रावक-ब्नत पालन में इसकी छूट मिलती है। 

घरसमुदाण : १|७७ ८ गृहसमुदान--यह साधु की भिक्षाचर्या से सम्बन्धित 
है। इसमें साधु प्रत्येक घर से यथायोग्य वस्तु प्रहण करता है 
तथा उस समय मन में यह भेद नहीं करता है कि अमुक घर से 
अच्छी वस्तु मिलेगी और अमुक से अच्छी नहीं मिलेगी, भर्थावु 
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. .. - . प्रत्येक घर से बिना किसी भेदभाव के जो भी भिक्षा भ्राप्त हो 
उसे समभाव पुर्व॑ंक ग्रहण करने को गृहसमुदान कहा जाता है । 


चेहए : १(१० .. चैत्य--चैत्य का अर्थ जिनग्रह, जिनमंदिर, उद्यान, बगीचा, 
विश्राम स्थान, उपाश्रय आदि से लिया जाता. है | 


छट्टृं-छट्टेणं : १७६ - षष्ठपष्ठेन--यह एक भकोर को तपस्या है, जिसमें छः 
भोजनों का त्याग किया जाता है। पहले दिन सायंकाल का 
भोजन नहीं करके दूसरे व तीसरे दिन पूर्ण उपवास रखा जाता 
है तथा चौथे दिन केवल प्रातःकाल का ही भोजन किया जाता 
है। इस प्रकार इसमें दों दिन एक-एक समय का ही भोजन 
किया जाता है और दो दिन उपवास रखा जाता है। ऐसा तप 
गौतम स्वामों ने किया था | 


जिण : ७१८७ ० जिन--जिन्‍्होंने राग-द्रेष को जीत लिया है ऐसे सर्वज्ञान 
के धारक व्यक्ति को प्राचीन समय में जिन! कहा जाता था। 
यह शब्द अत्यन्त सम्मान का सूचक था। जैन शब्द इसी 
'जिन' शब्द से बना है! 


तच्च-कम्म-संपया-संपउत्त : ७१८७ - तत्थकर्म-सम्पदा-सम्प्रयुक्त--महावीर 
के विद्येषण के रूप में ये शब्द प्रयूक्त हैं| तथ्यात्मक कर्मसम्पदा 
से युक्त जो तपस्या की जाती है उसके लिए इस विशेषण 
का प्रयोग होता है अर्थात्‌ तपस्या जिस उद्देश्य से 'की जाती 
थी वह वास्तव में उसी उद्देश्य पर पहुँचाने वाली होनी चाहिए । 
महावीर की तपस्या इसी प्रकार की थी | 


धम्मविज्जिया : ७२२७ > धम्मवैद्या--धामिक स्त्री का एक विशेषण | 
जैसे शरीर में रोग उत्पन्न होने पर वेद्य उसका निदान करता 
है। उसी तरह धर्म के प्रति यदि उदासीनता व पीड़ा आती है 
तो उसे दूर करने में जो चतुर हो वह धर्मवेद्या कहलाती है। , 


धम्म-सहाइया : ७२२७० धमंसहायिका--स्त्री का विदेषण | धर्म-कार्यों 
में पति की सहायता करने वाली एवं पति को प्रोत्साहित कर 
धर्म कार्य में प्रवृत्त करने वाली स्त्री धर्म-सहायिका कहलाती है। 


* परिशिष्ट: २२७ 


धम्साणुरागरता : ७/२२७ > धर्मानुरागरक्ता--स्त्री का .विशेषण | धर्म में 
अनुराग व श्रद्धा रखने वाली, जिसके आन्तरिक व बाह्य जीवन 
में धरम का रंग चढ़ा हो । 


नियत्तण : ११९८ निवत॑न--प्राचीन काल में भूमि के एक विशेष माप के 
अथ में प्रयुक्त होने वाला शब्द | बोस बाँस या दो सौ हाथ 
लम्बी-चौड़ी भूमि को “निवतंन कहते हैं । 

पडिमं : १/७१ - प्रतिमा--प्रतिमा एक विदिष्ट धामिक तप की क्रिया का 
नाम है। यह एक तरह फा क्रत या अभिग्रह है इसमें आत्मा की 
शुद्धि के लिए धामिक क्रियाओं का विद्येष प्रकार से अनुष्ठान 
किया जाता है। प्रतिमाएँ कुछ ग्यारह तरह की होती हैं और 
प्रत्येक प्रतिमा में किसी एक धार्मिक क्रिया को लक्ष्य में रखकर 
सम्पूर्ण समय उसी क्रिया के सन्दर्भ में चिन्तन, मनन, अनुष्ठान 
व साधना में लगाया जाता है । 


पलिओवमाई : १/६२ ८ पल्योपम--एक दीघकाल की सीमा का च्योतक 
है। जेन गणना काल की कालावधि में इसका प्रयोग होता है । 


पाडिहारिएणं : ७/१८७ - प्रातिहारिक--गृहस्थों के यहाँ से लो हुई साधु- 
साध्वियों के काम में आनी वाली वस्तुएँ, जिन्हें काम हो जाने 
पर वापस लौटा दी जाती है प्रातिहारिक कही जाती है। ये चार 
हैं--पीठ, फलग, शबय्या, संस्तारक | 


पोसहसालं : १/६० ७ पौषधशाला--धर्मस्थान जहाँ व्यक्ति धर्माराधना 
करता है | ऐसा स्थान केवल धर्माराधना के लिए ही निर्मित 
किया जाता है । 


फोडीकम्मे : १५१ « स्फोटोकमं--खान खोदना, कुएं खुदवाना आदि कार्य 
स्फोटन कमे है | 


बलाभिओगेणं : १(५८ ८ बलाशियोगेन--सेना या बलशाछी पुरुषों के 
दबाव में आकर उन्तकी आज्ञानुसार कार्य करना | श्रावक ब्रत- 
पालन में इसकी छूट रहती है । 
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महागोवे : ७४२१८ ८ महागोप--यह महावीर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है जैसे ग्वाला गायों की देखभाल व सुरक्षा करता है, वेसे 
ही महावीर लोक कल्याण व जन-जन की सुरक्षा हेतु उपदेश 
दैते थे । 

महाधम्मकही : ७२१८ 5 महाघर्मकथी 5 महावीर का विशेषण | संसार- 
चक्र में भटकते हुए व्यक्तियों की विविध दृष्ठान्तों व आख्यानों 
के माध्यम से धर्म का सार बताने के कारण महावीर को महा- 
धर्मंकथी कहा है । 

महानिज्जामए : ७/२१८ ८ महानिर्यामक--महावीर का एक विशेषण | 
निर्यामक का अर्थ है पार उतारने वाला । महावीर संसाररूपी 
समुद्र में डूब रहे व्यक्तियों को धर्मपी नौका से पार उतारते 
हैं, अतः महावीर महानिर्यामक थे | 


महामाहण : ७११८७ 5 महामाहण--शाब्दिक दृष्टि से 'भहा' का अथे महान 
से है व 'माहन! का अर्थ प्राह्मण से है। ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि “में किसी को नहीं मारूं” और तदनुरूप वह 
किसी को नहीं मारता है और जनता को भी नहीं मारने का 
उपदेश देता है, ऐसा व्यक्ति माहण व महान भर्थातु महामाहण 
कहलाता है| 

महासत्थवाह : ७४२१८ 5 महासाथैवाह--महावीर का विशेषण | दूर-दूर 
तक लम्बी-लम्बो यात्रायें करने व कराने वाले संचालक को 
साथंवाह कहा जाता है । 


भेढी : १/५ > मेढी--'मेढी” शब्द लकड़ी के उस खम्भे से है जिसे खेतों के 
बीचोंबीच गाड़कर उससे वेलों को बांधकर अनाज निकालने के 
लिए उन्हें घुमाया जाता है, उसी के सहारे बैल गतिशील रहते 
हैं। आनन्द भो भेढी के समान केन्द्र-बिन्दु की तरह घर में 
रहता था | 


रयणप्पभा : १७४ रत्नप्रभा--अधोलोक को प्रथम नरक का नाम] - 
इसमें नारकीय जीव निवास करते हैं । 


परिशिष्ट २२९ 


रसवाणिज्जे : १/१५१ ८ रसवाणिज्य--मदिरा या अन्य मादक व्यों के 
व्यापार को रसवाणिज्य कहा जाता है। 


रायाभिओगेणं : १/५८ > राजाभियोगेन--राजा या स्वामी द्वारा दबाव के 
कारण अन्य मत व सम्प्रदाय के छीगों के साथ संभाषण करना। 
श्रावक-ब्रत में इसकी छूट रहती है । 


लवण समुद्दे : १/७४ ८ लवणसमुद्र--जेन भूगोल का एक पारिभाषिक शब्द 
है जिसके अनुसार भढ़ाई द्वीप के मध्य में जम्बू ढीप है, उसके 
चारों ओर लवणसमुद्र स्थित है । 


वल्न-रिंसह-नाराय-संघयणे : १/७६ > ब्रजऋषभ-ना राच-संहनन ८ शरीर के 
अंगों के संगठन को संहनन कहा गया' है। शरीर-शास्त्र के 
इतिहास में यह संहनन छः प्रकार का होता है, जिसमें शारी- 
रिक संधियों को बनावट का वर्णन है। इस तरह जो संहनन 
व्रजऋषभनाराच से युक्त हो वह उत्तम माना गया है। यह 
संहनन तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के ही होता है । 

वणकम्मे : १/५१ ८ वनकम--वन्तों की छकड़ी काठना व बेचना, हरी 
वनस्पतियों का छेदन करना भर्थातु च्रसजीव विराधना के कार्य॑ 


करना । 
बय : ८२३२ > व्ज--गायों का समूह । इसी का पर्यायवाची गोकुल है। 
एक गोकुल में दस हजार पशु होते हैं। 


वित्तिकंतारेणं : १/५८ « वृत्तिकान्तरेण--आजीविका चलाने में कठिनाई 
होने पर भाश्चितों के भरण-पोषण के लिए अन्य मन व सम्रदाय 
में जाना वृत्तिकान्तरेण कहा जाता है। श्रावक ब्रत पालन में 
इससे छूट दी गई है। 

विसवाणिज्जे : १(५१ > विषवाणिज्य--जहरीले पदार्थों के व्यापार को, 
जिसमें कोड़े, चूहे आदि मारने की दवा, जहर, अस्व-शस्त्र 
आदि सम्मिलित है, को विषवाणिज्य कहा है। 

सचित्ताहारे : १/५१ > सचित्त-आहा र--वित्ता पकाई हुईं सब्जी आदि को 
खाना सचित्त आहार है । सचित्त का झ्ाब्दिक अथ॑ प्राणयुक्त 
(हरी) सब्जी से है। 


२३० उपांसकदशांग : एक परिशीलन 


समचउरंस-संठाण-संठिए : १/७६ ०» समचतुस्तसंस्थाव संस्थित:--यह शब्द 
शरीर को आक्वति से सम्बन्धित है, जिसमें समस्त शरीर के 
अंगों का एक दूसरे के अनुरूप व सुन्दर होता है। 


सम-सुहृदुवखसहाइया : ७४२२७ 5 समसुख दुःख सहायिका--स्त्री का विश्े- 
षण | अपने पति के सुख-दुःख में हिस्सा वंठाकर उसे सहयोग 
करने वाली स्त्री के लिए इस विशेषण का प्रयोग किया जाता 
है। 

सम्मत्त : १|४४ 5 सम्यक्त्व--यथार्थ रूप से जाने गये जीव, अजीव, 
पुष्य, पाप, आश्रव, संवर, निजंरा, वन्धच व मोक्ष का नाम ही 
सम्यक्त्व है। 

समोसरिए : १२८ समवसूतः--तीरथंकर आदि महापुरुषों को सभाओं, 
समितियों, परिषदों को समवसरण (समवसृतः) कहा जाता है। 
जहाँ सामूहिक रूप से जनता उपदेशों के लिए एकत्रित होती 
थी। 


सहस्सपागेहि : १२५ 5 सहख॒पाक--एक विद्येष प्रकार का तेल, जिसमें 
सौ पदार्थों को सो बार पकाया जाता हो और जिसका मूल्य 
सौ कार्षापण हो | कार्पापण से तात्ययें उस समय की प्रचलित 
मुद्रा से है । 

साडीकम्मे : १/५१ ८ शकटकमं--वाहन आदि के व्यापार करने को शकट- 
कर्म कहा जाता है अर्थात्‌ वाहनों को खरोदना व बेचना शकठ- 
कर्म है। 

सोहम्म॑ : १/७४ ८ सौधर्म--ऊर्ध्व लोक, प्रथम देवलोक सौधर्म कहलाता 


है। 
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४७. सोगानी, के. सी.--ईथिकल डाक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म : जैन संस्कृति 
सुरक्षा संघ, शोलापुर, २०२४ 
४८. सिन्हा, वशिष्ठनारायण--जैन धमं में हिंसा : सोहनछाल जैन धमे 
प्रचारक समिति, अमृतसर, २०३५९ 
४९. सोविया, दरयावसिह--अभआावक पमंतंहिता: बोर सेवा मंदिर 
दिल्‍ली, २०३२ 


खण्ड (घ)--स्मृतिप्रच्थ : भभिननन्‍्दन प्रन्थ 
१, अस्वालाल जी म. सा. अभिनन्दत ग्रन्थ--(सं०) मुनि सौभाग्य 
श्री अम्बालाल जी अभिनन्दव ग्रन्थ प्रकाशन 
समिति, आमेट १९७६ 
२. कमल सम्मान-सोरभ--[सं०) मुनि विजय : श्रो वर्धभान महावीर 
केन्द्र, भाबु पवेत, १९८४ 


३. केशरीमल सुराणा अभिनत्दन भ्रत्थ--(सं०) डॉ० देव कोठारी : श्री 
केसरीमल सुराणा अभिनत्दन ग्रन्थ प्रकाशन 
समिति, राणावास, १९८२ 

४. दिवाकर अभिननन्‍दन ग्रन्थ--[सं०) शोभाचन्द्र भारिल्क : जेनोदय 
पुस्तक प्रकाशन समिति, रतलाम, १९४८ 
खण्ड ()--कोश्ष-प्रन्य 

१. अभिधान राजेन्द्र--(सात खण्ड) श्री विजय राजेन्द्र धूरि जी, 
रतलाम 


२. अद्धसागधीकोश--(भाग) १ से ५ (सं०) मुत्रि रत्नचन्द्र जी म० सा० 
. ; रेसीडन्ट जनरल सेक्रेटरीज, बंम्बई १५३० 


५४ उंपासकदशांग : एक परिशीलम् 


हे, अमरकोश--[भाग ३) विश्वनाथ झा: मोतोलाल बनारसीदास, 


दिल्‍ली, २०३७ 

४. आगमशब्दकोश--युवाचार्य महाप्रज्ञ : जेन विश्व भारती, लाडनूं 
१९८० 

५. एकार्थंक-कोश--(सं०) युवाचार्य महाप्रज्ञ: जैन विश्व भारती, 
लाडनूं, १९८४ 


६. जेनसिद्धान्तकोष--(सं०) जेनेन्द्रवर्णी, भारतोय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली 


७, जैन लक्षणावली-(भाग १, २, ३) सं०--वालचन्द सिद्धान्तशास्त्री : 
वीर सेवा मंदिर, दिल्‍ली १९७९ 


८. नालन्दा विशाल शब्द सागर--(सं०) चवछूजी : आदर्श बुक डिपो, 
दिल्ली 


९. निरुक्त कोश--([सं०) युवाचाये महाप्रज्ञ : जेव विश्वभारतो, लाइनूँ 
१९८४ 


१०. पाइम-सदुद-महण्णवो--पं० हरगोविन्द दास सेठ: प्राकृत टेक्स्ट 
सोसायटी, वाराणसी १५६३ 


११. संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी--मोनियर विल्सन : मुंशीराम मनोहर- 
लाल प्रकाश प्राइवेट लिमिटेड , दिल्‍ली, १९५८१ 


खण्ड 'प' शोध-पत्र-पश्रिकाएँ 


१, अमर भारती--(मासिक) : सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा-१ 
२५ अनेंकान्त--(त्रैमासिक) : वोर सेवा मंदिर, दिल्ली 
३. जिनवाणी--(मासिक) : सम्यण्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर 


४. जेन सिद्धान्त भास्कर--(&: माही) : श्री देवकुमार जेन भोरियण्टल 
रिसच इन्स्टीट्यूट-आरा, बिहार 


५, जैन जनेल--(अग्नेजी) : जैन भवन प्रकाशन, कलकत्ता 


० ७ &छ &-&#9 
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१२. 
१३. 


सन्दर्भ प्रन्थ-सूची रे४३ 


तित्ययर--(मासिक) $* जेन भवन, कलकत्ता 


, तीरथंकर--(मासिक) हीरा भैय्या प्रकाशन, इन्दौर (म० प्र०) 

» तुलसी-प्रज्ञा--(तैमासिक) : जेन विश्व भारती, लाइतूं 

, परामर्श--(त्रैमासिक) : पुणे विश्वविद्यालय, पुणे 

» श्रमण--(मासिक) : पारव॑नाथ विद्याश्रम, बनारस-५ 

. श्रमणोपासक--(पाक्षिक) : श्री अ० भा० साधुसार्गी जेन संघ, 


बीकानेर 
संस्कृति--(त्रेमासिक) : शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, दिल्‍ली 
सम्बोधि--एल० डो९.इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी, अहमदाबाद 


